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तुभ्य नम परम धर्म प्रभावकाय 
तुध्य नम परम तीर्थ सुवन्दकाय । 
स्थाद्भाद' सृक्ति”सरणण प्रतिबोधकाय 
पुध्य नम विमल सिन्धु गुणार्णवाय ॥ 


आचार्यश्री भरतसिन्धु नमोस्तु तुभ्य, 
हे भक्तिप्राप्त -गुरुवर्य्य नमोस्तु तुभ्य। 
है कोर्तिप्राप्त, जगदीण ःस्तु तुभ्य, 


हा # लषजा ॥ 


त 


समर्पण 


प. पू. वात्सल्य रल्लाकर आचार्य श्री 
१०८ विमलसागर जी महाराज के 
पट्ट 
मर्यादा- गा 
ज्ञान- श 
प्रशान्त- 
वाणीभूषण 
भुवनभास्कर 
गुरुदेव आचार्य श्री १०८ भरतसागर जी महाराज 
की स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष में 
आपके श्री कर-कमलों में ग्रन्थराज 
सादर-समर्भित 


ग्रंथकर्ता का परिचय 


श्री देवसेन नाम के अनेक दिगम्बर जैन श्राचार्य हो गए हैं । 
यहाँ उन श्री देवसेन झआचायें का परिचय दिया जाता है, जिन्होने 
सं० ६६० मे दशतसार की रचना की है। 


श्री देवसेन आाचाये ने भ्रपनी ग्रुरू परम्परा श्रौर गण-गच्छादि 
का कोई उल्लेख नही किया, किन्तु मात्र इतना ही सूचित किया है 
कि “धारा नगरी में रहते हुए श्री पाएवेनाथ मदिर मे स० ६६० मे 
माघ सुदी दशमी के दिन दर्शनसार की रचना की गई है ।' 

इन श्री देवसेन श्राचार्य की दशनमार के श्रतिरिक्त ग्रालापपद्ध ति, 
तयचक्र, तत््वसार और शभ्राराधनासार श्रादि क्रृतियाँ मानी जाती 
हैं। पर भ्रभी यह निर्णय नही हो सका है कि ये सब क्ृतियाँ प्रस्तुत 
श्री देवसेन के द्वारा ही रची गई हैं या इनमे से क्रिसी ग्रन्थ के 
कर्ता भ्रन्य कोई श्री देवमेन आचाये हैं। यदि श्रालापपद्धति इन्ही 
श्री देवसेन की रचना है तो इनका समय विक्रम की १० वी शताब्दी 
सुनिष्चित है । 

इलोकवातिक पृ० २७६ पर एक नयचक्र का उल्लेख है परन्तु 
वह नयचक्त किस आचार्य का था, यह ज्ञात नही होता है। एक 
तयचक्र मार्च १९४६ में कल्याण पावर प्रिंटिंग प्रेस, शोलापुर से 
प्रकाशित हुआ है जिसकी रचना सस्क्ृत भाषा के गद्य-पद्य रूप मे 
है । इसके कर्ता भी श्री देवसेन झ्राचार्य है । परन्तु यह नही कहा 
जा सकता कि ये कौन से श्री देवसेन झ्राचार्य थे । 

कुछ भी हो, प्रालापपद्धति के कर्ता श्री देवसेन श्राचार्य नय 
विषयक शास्त्रो के पारगामी थे भ्रौर उन्ही के प्राधार पर भ्रालाप- 
पद्धति की रचना हुई है। 


' प्रस्तावना 


इस ग्रन्थ का नाम यद्यपि प्रालापपद्धति (दोलचाल की रीति) है तथापि 
इसका अपरनाम 'द्रव्यानुयोग प्रवेश्षिका' हे । इसमे द्रव्य, गुणा, पर्याय, स्वभाव, 
प्रमाण और नय श्रादि का कथन है। द्रव्यानुयीग की स्वाध्याय से पूर्व 
आलापपद्धति झा ज्ञान होता अ्रत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इसके बिता द्रव्यानु- 
योग मे प्रवेश तथा उसका यथार्थ बोध, नहीं हो सकता है । 
मूल नय दा हैं--निदरचयनय भौर व्यवहारमय, जैसा कि इसी ग्रन्य की 
गाथा ४ में कहा है--- 
'शिच्छुयववहारणया मूलमभेया णयाण सव्वाण । 
भेढ प्रतिभेदों की अ्रपेक्षा न रखकर द्वव्यानुयोग में प्राय निश्चय व 
व्यवहार ऐसे दो नयों का उल्लेख पाया जाता है। उपचरित-असदुभूत व्यवहार 
नय की हृष्टि से एक जीव दूसरे जीव को मारता है, सुखी दुखी करता है 
किन्तु अनुष्चरित-भसदुभृत-व्यवहारतय की हृष्टि से प्रपते कर्म ही जीव को 
सुखी-दुखी करते हैं या मारते हैं। समयसार कलश १६८ में कहां भी है-- 
“पर्व सदैव नियत भवति स्वकीयकर्मोद्यान्म रणजीवितदुःखसौख्यम्‌ ।' 
प्र्थात्‌ इस जगत मे जीवो के मरण, जीवन, दु ख, सुख, सब सदेव नियम 
से (निश्चम से) भपने कर्मोदय से होता है। यह कथन यदि प्रनुवचरित- 
प्रसदुभूत-व्यवहारनय की दृष्टि से है तथापि उपचरित-प्रसदुभूत-व्यवहारतय 
की भ्रपेक्षा से इपको निश्चय कहा गया है । 
प्रमदुभूत व्यवहारनय की श्रपेक्षा से सदुभुत व्यवह्ारतय को निएचय कहा 
गया है-- 
बवद्दारस्स दु आदा पुस्गलकम्म करेइ णेयविद्द । 
तं॑ चेव पुणो वेयइ पुग्गलकम्म अणेयविद् ॥८४॥ 
खिच्छुयशयस्स एवं आदा अप्पाणमेव दि करेदि 
चेदयदि पुणो तं चेव जाश अच्ा दु अ्त्तारं ॥८३॥ [ समय० ) 


( ७ ) 


प्रथें--व्यवहा रनय का यह मत है कि श्षात्मा श्रनेक प्रकार के पुदूगल- 
कर्मो को करता है और भोगता है। निश्चयनय का यह मत है कि शभ्रात्मा 
कर्मोदिय व अनुदय से होने वाले, अपने भावों को द्वी करता है तथा भोगता है। 


निरचयनय का विषय प्रभेद है, भ्रत. निश्चयनय की हृष्टि में कर्ता-कर्म 
का भेद सभव नही है । सद्भूत-व्यवहारनय का विषय भेद है । भ्रत' कर्ता-कर्म 
का भेद सदभूत-व्यवहारनय की हृष्टि से सम्भव है। आत्मा पुदूगल-कर्मों को 
करता व भोगता है--यह श्रसद्ृभूत-व्यवहारनय का कथन है, क्योकि पुदुगल- 
कर्म भ्लौर प्रात्मा इन दो द्रव्यो का सम्बन्ध वतलाया गया है । भ्रत यहा पर 
प्रपदुभृत-व्यवहारनय की श्रपेक्षा से सदभूत-व्यवहारनय के कथन को निदचय 
नय का कथन कहा गया है । 


शुद्ध निश्वयनय की श्रपेक्षा भ्रशुद्ध निश्चयनय को व्यवहार कहा गया है--- 

(द्रढदंयकमोंस्यचेतनानि भावकमोणि च चेतनानि तथापि शुद्ध- 
निरचयापेक्षया अचेतनान्येव। यतः कारणादशुद्धनिर्चयोपि शुद्ध- 
निर चयापेक्षया व्यवद्यार एवं !? [समयसार गाथा ११५ टीका] 

यद्यपि सामान्य से निश्चय व व्यवहार शब्दो का प्रयोग हुआ है तथापि 
निरचय दाब्द से कहा पर किस नय से प्रयोजन है भर व्यवहार शब्द से किस 
तय से प्रयोजन है, इसका ज्ञान हुए बिना द्रव्यानुयोग का यथाथें भाव नही 
भास सकता है। भ्रत. द्वग्यानुयोग मे प्रवेश करने से पूर्वे इस ग्रन्थ का प्रध्ययन 
प्रत्यन्त भ्रावश्यक है । 

इस प्राषं ग्रन्थ के ज्ञान बिना आधुनिक साहित्य मे ग्रुणा व पर्याय भादि 
के विषय में भ्रनेक कथन भाषं-विरुद्ध हैं। उनमे से कुछ का यहां पर दिग्दशंन 
कराया जाता है -- 

लघु जन सिद्धान्त प्रवेशिका पृष्ठ ४ पर लिखा है--'जिस दाक्ति के 
कारण से द्रव्य की ग्रवस्था निरन्तर बदलती रहती है उसको द्रष्यत्वगुण 
फहते हैं।' भ्रालापपद्धति ग्रन्थ में श्री देवसेन आाचायें ने लिखा है--- 


ट्रब्यस्यसावो द्रव्यत्वमू , निजनिजप्रदेशसमूहे रखण्डवृत्या रवभाव- 


अं, 


विभावषयोयाज्‌ द्रवति द्वरोष्यति अदुद्गुवद्विति द्रव्यम्‌ ॥६६॥ 

भर्थ-- जो अ्रपने-पपने प्रदेश-समूह के द्वारा अख़ण्डपने से झ्रपनी स्वभाव 
व विभाव पर्यायों को प्राप्त होता है, होवेगा, हो चुका है, वह द्रव्य है और 
उसका जो भाव वह द्रव्यत्वगुरा है । भ्र्थात्‌ वस्तु के सामान्यपने को द्रव्यत्व 
कहते हैं, क्योकि वह सामान्‍य ही विशेषों (पर्यायों) को प्राप्त होता है । 

वही पर अगुरलघुमुण का लक्षण. लिखा है--'जिस शक्ति के कारण से 
द्रव्य में द्वव्यपना कायम रहता है श्रर्यातु एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप वही होता 
है, एक ग्रुणा दूसरे भुगरूप नहीं होता है भौर द्रव्य में रहने वाले प्रनन्‍्तगुरा 
बिखरकर भ्रलग-प्रलग नहीं हो जाते हैं उस शक्ति को भगुरुलघुगुण कहते हैं ।' 
पालापपद्धति में भ्रगुरुलघुगुण का स्वरूप इस प्रकार कहा है--अगुरुलघो- 
भौषो5गुरुलघुत्वम्‌ सूक्ष्मा भ्रवाग्गोचरा: प्रतिक्तण वर्तेमाना आगम- 
प्रभाण्यादभ्युपगम्या श्रगुरुज्घुगुणाः ॥६६॥' प्रर्थातु-- भगुरुलघुमाव 
प्रगुसलघुत्व है । जो सूक्ष्म है, वचन के भगोचर है, प्रति समय परिणमन-शील 
है भौर भागम प्रमाण से जाना जाता है, वह भगुरुलघुगुण है । 

झर्थेपर्याय व व्यजनपर्याय फा लक्षण इस प्रकार किया जाता है-- 

'प्रदेशत्व गुण के सिवाय बाकी सम्पूर्ण ग्रुसों के विकार को पर्थपर्याय 
कहते हैं । द्रव्य के प्रदेशत्वगुर के विकार (विशेष कार्य) को व्यजनपर्याव 
कहते हैं।। [लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका] 

किन्तु सिद्धान्त-चक्रपर्ती श्री वसुनन्दि झ्राचार्य वसुतन्दिश्रावकाचार मे 
लिखते हैं-- 

सहमा अवायविसया खणखइणो अत्यपज्जया दिद्ठा । 
वजणपउजाया पुण थूला गिरगोयरा चिरविवत्या ॥शश। 


प्रथें--भ्रथ॑पर्याय सूक्ष्म है, शान का विषय है, शन्दों से नही कही जा 
सकती भौर क्षस-क्षण में नाश होती रहतो है । किन्तु व्यजन पर्याव स्थल है, 
शब्दगोचर हैं भौर चिरस्थायी है । 


( ९ ) 


इसी प्रकार अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व श्रादि गुणों के लक्षणों मे भी 
प्राषंग्रथ-विरुद्ध कथन पाया जाता है । 


यह ग्रन्थ प्रथम ग्ुच्छुक मे बनारस से, श्री मारिगकचन्द्र ग्रन्यमाला, बम्वई 
से, मथुरा से व मातेपुते भ्रादि से प्रकाशित हुआ है। प्रायः सभी प्रकाशित ग्रन्थों 
में किसी न किसी सूत्र का मूल पाठ बहुत भशुद्ध है। श्रत इस ग्रन्थ के मूल- 
सूत्रों के पाठ भ्रजमेर की प्रति स० ४३६९ व ४४०, बूदी की प्रति, दिल्ली के 
पंचायती मन्दिर फी प्रति स० ३१/१०४, घैदवाडा मन्दिर की प्रति, सेठ के 
फूचे के मन्दिर की प्रति तथा नया मन्दिर की प्रति स० शक्रा १४(क), 
भा १४(ख), भरा १४(ग), भ्रा १४(घ), झा १४(७) से मिलान करके शुद्ध 
किये गये हैं । इनमे से बू दी की प्रति मे घिशषेष टिप्पणा हैं। भजमेर की प्रति 
में ४-५ सूत्रो पर टिप्पण हैं। इन टिप्पणो से मूल पाठ के शुद्ध करने मे 
तथा भ्रनुवाद करने मे बहुत सहायता मिली है । 


भाकयय श्री शिवसागर जी का सघ जब बूदी पहुचा तो उस सघ के 
मुनि श्री अजितसागर जी ने वहा के शास्त्र भण्डार को देखा । उनकी दृष्टि 
में टिप्पण सहित श्रालापपद्धति की एक प्रति झाई । इस प्रति की प्राप्ति में 
मुनि श्री श्रजितसागर जी विशेष निमित्त हैं, प्रत मैं उनका विशेष रूप से 
प्राभारी हूँ। 


श्री सेठ भागचन्द जी सोनी के सहयोग से भ्रजमेर से दो प्रतिया तथा 
मुन्शी श्री सुमेरचन्द्र जी के सहयोग से दिल्ली से श्राठ प्रतिया प्राप्त हुई हैं। 
इन प्रतियो से मिलान मे ला० अहंदास जी तथा बा० ऋषभदास जी का पूरों 
सहयोग प्राप्त हुआ है। इस ग्रन्थ के प्रर्थ करने मे श्री प० वालचन्द जी, 
वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली, श्री प० पन्नालाल जी साहित्याचार्य, सागर तथा 
श्री प० जीवघर जी, इन्दौर का पूर्ण सहयोग रहा है । प्रन्थकर्ता का परिचय 
री प० परमानन्द जी, वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली से प्राप्त हुआ है । 


श्री श्रीपाल जी, ला० इन्द्रसेन जी, सेठ वद्रीप्रसाद जी तथा भाई नेमचन्द 
भादि ने द्रव्य देकर प्रकाशन मे सहयोग दिया है । 


(३२. 


२३ पुदुगल की विभाव-द्वव्य-व्यजन पर्याय ६. ६९रे 
शए४ पुदुगल की विभाव-गुण-ख्येजन पर्याय ६. ६एरे 
२५ पुदुगल की स्वभाव-प्रव्य-ख्यजन पर्याय, 

परमाणु का कथन 8६. एड 
२६ पुदुगल की स्वमाव-गुण-व्यजन पर्याय व 

परमाणु के गुणों का कथन ६प 


(गाया १) परययें प्रतिक्षण उत्पन्न होती झौर विनक्षती रहती हैं ७... ६६ 
द्रव्याथिक नय से द्रव्य नित्य है, पर्यायाधिक नय से 
द्रव्य भनित्य है ७० 
(गाथा २) धर्मादि चार द्र॒ब्यो मे मात्र भ्र्य॑ पर्यायें होती हैं 
किन्तु जीव, पुदुगल में व्यजन पर्याय भी होती है. ७. ६६ 


क्रिया-निम्ित्तक उत्पाद व निष्क्रिय द्रव्य में उत्पाद ७६ 
स्वभाव-श्रधिकार ७-६ ७२-८१ 
२७ द्रग्य का लक्षण, ग्रुण व पर्याय का लक्षण, 
द्रण्य के तीनो लक्षणों मे श्रन्तर नही है ७. ७२ 
श८ सामान्य व विशेष स्वभाव व उनका स्वरूप ७ ७३ 
स्वभाव व गुण मे भ्रन्तर ७५ 
२६ जीव व पुदूगल मे २१ स्वभाव की सिद्धि ६ ७६ 
जीव मे प्रचेतनत्व व मूतं॑त्व की सिद्धि तथा 
पुदूगल में चेतनत्व्र व धमूतंत्व की सिद्धि ७६-७६ 
३० धर्मादि द्वव्यों में १६ स्वभाव ६ ७६ 
श्१ काल मे १५ स्वभाव 8६. एछ० 
(गाथा ३) जीव प्ादि द्रव्यों मे स्वभावों का कथन ६ ८5१ 
प्रसाण-ग्रधिकार १० ८१-६२ 


३ प्रमाण व नय से २१ स्वभाव जाने जाते हैं १० घर 


लग 


( ९३“) 


३४-३८ प्रमाण का लक्षण व भेद व उनका विषय; 
केवलज्ञान के विषय पर विशेष विचार; 
ज्ञेगो के परिणमन भ्नुसार ज्ञान भे परिणमत.. १० 5२-६२ 


नय श्रधिकार १००१७ ६२-१२४६ 


३६ नय का लक्षण १० ६२ 
४० 2 के भेद तथा निदचय नय, व्यवहार नय का 
(गाथा ४)लक्षण व भेद १० ६३ 


४१ द्रव्याथिक, पर्यायाथिक, नैगम, सग्रह, व्यवहार, 
ऋजुसूत्र, शब्द, समरभिरूढ, एवभूत नयो का 


विशेष कथन १२ हड 
४१ अन्य प्रकार से नय के € भेद तथा इनके 
स्वरूप का विशेष कथन ११ ह्ड 
द्रव्याथिक नय 8्ड 
पर्यायाथिक नय ह४ 
नेंगस नय श्र 
सग्नह नय ६६ 
व्यवहार नय 8६ 
ऋजुदूत्र नय ६७-६६ 
शब्द नय &६६-६०० 
समभिरूढ नय १००-१०१ 
एवम्ृत नय १०२ 
४२-४४ उपनय का लक्षण तथा भेद ११ १०२-१०४ 
व्यवहार शब्द का शअर्थ १०३ 
सद्भूतव्यवहार नय १०३ 
असद्भूतव्यवहार नय १०३ 
उपचरित-भसद्भूत-व्यवहार नय १०४ 


४७. कर्मपाधिनिरपेक्ष शुद्ध-द्र्याथिक नय ११ १०५ 


है 


है 


4६ 
श्र 
श्रे 
प्र 
५५ 
४६ 
भ्र्प 
४६ 


६० 

६९ 

६२ 

घ्रे 
६४-६७ 
६८+*-३७० 
७९-७२ 
७३-७५ 
9६-७९ 
प्र 

पे 

प्र 

5५६ 

णप््छ 
प््प 


0, 
उत्पाद-व्यय को यौस करके सत्ता को ग्रहण 
करने वाला शुद्धद्वव्याथिक नय 
भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्ध-द्रव्याधिक नय 
कर्मोपाधिसापेक्ष श्रद्युद्ध-द्रृ्याधिक तय 
उत्पादग्ययसापेक्ष अशुद्ध-दष्याथिक नय 
भेदकल्पनासापेक्ष भ्रशुद्ध-हव्याथिक तय 
प्रन्वयसापेक्ष द्रृब्याथिक नय 
स्वद्रव्यादिग्राहक द्रग्याथिक नये 
परद्रब्यादिग्राहक द्रव्याधिक नये _ 
परममभावग्राहक द्रध्याथिक नय 
भरना दि-नित्य पर्यायाधिक नय 
सादिनित्य पर्यायाथिक नय 
क्षायिकभाव सादि-नित्य है 
प्रनित्य-शुद्ध पर्यायाथिक नय 
मित्य-अशुद्ध पर्यायाविक नय 
नित्य-शुद्ध पर्यायाथिक नय 
झनित्य-अशुद्ध पर्यायाथिक नय 
भूत-भावि-वर्तमान नैयम नय 
सामानन्‍्य-विशेष स ग्रह नय 
दो प्रकार व्यवहार नय 
दो प्रकार ऋजुसूत्र नय 
शब्द, समभिरूढ, एचश्रूत नय 
शुद्ध-सद्भूत-व्यवहार नय 
परशुद्ध-सद्भूत-व्यवहार नय 
स्वजात्यसद्भूत-ध्यवहार तय 
विजात्यसबृभूत-ठ्यवहार नय 
स्वजातिविजात्यसद्भूत-व्यवहा र चय 
उपचरित-प्रसदुभृत-व्यवह्ार तय 


११ १०५ 
१२ १०६ 
६२ १०७ 
हरे १०७ 
(२ श्ण्घ 
श्र १०६ 
परे १०६ 
श्र ११० 
१२ १११ 
रे ११९ 
१३ ११३ 
११४ 

!्रे ११४ 
१३ ११५ 
१३ १६६ 
१३ ११७ 
१३-१४ ११८-११२ 
१४ ११२०१ २३ 
श्् १२४ 
१५ १२९ 
१४ १२५-६१३० 
१६ १३१ 
१ १३६ 
१ १३रे 
१६ १३३ 
१६ १४३४ 
१६ १३५ 


( १५ ) 


८६ स्वजाति-उपचरितन्श्रसद्भूत-व्यवहार नय १६ १३७ 

6० विजाति-उपचरित-प्रसद्भृत-व्यवहार नय १७ १३५ 
६१ स्वजाति-विजाति-उपचरित-प्रसद्भूत-ण्यवहारतय १७ १३६ 
गुा-व्युत्पत्ति-प्रधिधिर_ १७-१८ १४०-१४८ 

६२-६३ गुण भोर पर्याय का लक्षण १७ १४० 

६४  श्रस्तित्व स्वभाव का लक्षरा १७ १४१ 

६५ कस्तु स्वभाव का लक्षण १२७ रडे१ 

सामान्य के भेद १४१-१४२ 

विशेष के भेद १४१-१४२ 

पर्याय का लक्षण १४१-१४२ 

६६-६७ द्रग्य का लक्षरा १७ १४२ 

€्८ प्रमेय स्वभाव का लक्षण १७ १४३ 

वर्ते मान पर्याय ही प्रमेय है रडे४ 

६६(गा. ५) प्रगुरुलघु भुण का ८ क्षण श्८ १४४ 

१०० प्रदेश का लक्षण श्प १४५ 

१०१ (गा. ६) चेतन्य का लक्षण श्८ १४६ 

१०२ गचेतन-स्व भाव श्८ १४६ 

१०३ मृत श्८ १४६ 

जीव मूतं है १४७ 

१०४ श्रमूते श्८ श्ड८ 
पर्याय को व्युत्पत्ति १६ १४८-१४६ 

१०५ पर्याय का च्युतत्ति-प्थे १६ १४८ 
स्वभाव-व्युत्पत्ति श्रधिकार १६-२१ १४६-१५७ 

१०६ अस्नि-स्व्रमाव १६ १४६ 

१०७ नास्ति-स्वमाव १६ १४९ 


श्ण्८ नित्य स््रभाव १६ १५० 


१०६ प्रनित्य-स्वभाव १६ १५० 
११०-१११ एक-स्वमाव, भ्रनेक-स्थमाव १६ १५० 
११२-११३ भेद व प्रभेद स्वभाव १६-२० १५१ 
११४-११५ भव्य झौर प्रमव्य स्वमाव २० १५२-१४३ 
(गाथा ७) द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश फरते हुए भी 
इूसरे द्रव्य रूप नही होते ३० १५३ 
११६ पारिणामिक भाव २० १४५४ 
११८ स्वमाव गुण नही होते २० १५४ 
११६-१२० ग्रुण स्वभाव होते हैं भौर द्रव्य भी होते हैं २१ १५५ 
१२१ विभाव २१ १५५ 
१२२ शुद्ध भौर भशुद्ध भाव २१ १५५ 
१२३ उपचरित-स्वभाव २१ १५६ 
१२४ सिद्ध भगवात्‌ु उपचार से सर्वज्ञ हैं श्१ १५६ 
एकान्त पक्ष से दोष २१-२५ १५७-१६८ 
(गाथा ८५) एकान्त दुर्नय है २१ १५७ 
१२७ एकान्त से, सर्वंथा सतु सानने पर सकर भ्रादि 
दोष उत्पन्न हो जायेंगे २२ १५८ 
सकर भादि ८ दोषो का कथन १२ १४५८ 


१२८०-१३१ एकान्त से, सर्वया भ्रसत, नित्य, भनित्य, 
एकरूप, भ्नेकरूप में मानते मे दोष. २२-२३ १५६-१६१ 


(गाथा ६) विज्ञेष बिना सामान्य भौर सामान्य रहित 


विशेष खर-विषाणवतु है १६० 
१३२-१३६ भेद, प्रभेद, भव्य, भ्रमव्य २३ १६१०१६३ 
१३७ एकान्त से, सर्व॑था स्वमाव नय का पक्ष 

लेने मे ससार का भ्रमाव २३ १६३ 
१४८ एकान्त से, सवंधा विभाव के पक्ष मे 

मोक्ष का प्रभाव श४ श्द्ड 
१३९ सर्वेधा चैतन्य मानने पर सब जीवों के शुद्ध 


ज्ञानचेतना का प्रसंग भ्रा जायगा २४ १६४ 


(९१५७ 


१४० सवेधा शब्द किसका वाची है र्४ड १६४ 
१४१ स्वंथा अचेतन के पक्ष भे सकल चैतन्य का 

झ्रभाद रद १६५ 
१४२ जीव को सर्वेधा मृत पक्ष मे मोक्ष का क्रमाव २४ १६५ 
१४३ जीव को सवंधा भ्रमूर्त के पक्ष मे ससार का 

प्रभाव २४ १६५ 
१४४-१४५ सर्वेधा एकप्रदेश तथा स्वेधा अ्नेकप्रदेश 

मानने मे दोष २४ १६६ 
१४६-१४७ सर्वेथा शुद्ध तथा श्रशुद्ध मानने मे दोष २५ १६६०१६७ 
१४८ उपचरित के एकान्त पक्ष में झात्मज्षता का 

प्रभाव २५ १६७ 
१४६ ग्रनुपचरित के एकान्त पक्ष मे सर्वेज्ञता का 

झमाव र्भ १६९७ 


नय योजना २५-२७ १६८-१७६ 


(गाथा १०) नानास्वभाव वाले द्रव्य को प्रमाण से 

जानकर, सापेक्ष सिद्धि के लिये नयो से 

युक्त करना चाहिये २५ १६८ 
१५०-१५७ नथो द्वारा भ्रस्ति, नास्ति, नित्य, भनित्य, 

एक, झमनेक, भेद, भ्भेद स्वभावों की 


सिद्धि २५-२६ १६८५-१७० 
१४८ भव्य व भ्रमध्य स्वभाव पारिणामिक हैं २६ १७१ 
१६० कर्म, नोकमें भी चेतन-स्वभाव वाले हैं २६ १७१ 
१६२ जीव भी प्रसद्भूत-व्यवहार नय से अचेतन है. २६ १७३ 
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सिद्धमणंतमरिि दिय- 
सणुवश्तमप्पुत्थ-सोक्खमरणएवज्ज॑ । 
केवल-पहोह-रिपज्जिय- 
दुण्ण्य-तिमिरं जिणं रामह ।॥। 
भधाचायें श्री वोश्सेमी 


दुनिवारनयानो क- 
विरोधध्यंसनोषधि: । 
स्पात्तारजीविता जोयाजू- 
जेनी सिद्धान्तपद्धति: 
[श्रीमदमृतचन्द्रसूरि ] 


णमों श्ररहंताणं । 

णमो सिद्धाणं। 

णसो श्राइरियाणं । 

णमो उवज्ञायाणं । 

णमो लोए सब्व-साहूणं ॥ 


कक [ सूत्र एन 
श्रीमद्देवसेनाचाये विर चिता 


आलापपड्ति: 





गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च। 
पर्यायाणां विशेषेण नत्वा बीरं जिनेश्वरम ॥१॥॥ 
टिप्पए--गुणानां--द्रव्यगुणानां । वीर--विशेषेण 'इ? मोक्ष- 
लक्ष्मी राति दृदातोति यः सः वीरस्तं भूतभाविवत्तेमानती्थकरसमूह, 
पत्ते वर््धमानम्‌ | 
भालापपद्धतिवेचनरचनाश्नुफ़मेरा नयचक्रस्योपरि उच्चते ॥ १॥ 


टिप्पण--आलापपद्धति: --वचनपद्धतिः: ।. परचनरचन्ता ८८ 
व्याख्या । नयचक्रस्य--सम्यरश्ाानं प्रमाएं तदवयवा नयाः, नयाएतां 
चक्र समूहस्तस्य । प्राकृतमर्य नयशार्त्र वि्षोक्य । 


सा च किमर्थम्‌ ? ॥२॥ 
टिप्पणए--सा >> आलापपद्धति: । 
द्रव्यलक्षणसिद्धर्थेम स्वभावसिद्ध चर्थश्व ॥३॥। 
रिप्पण--लक्तुशं-गुएणः । . स्वभावसिद्धधर्थ >-आत्मस्वसाव- 


सिद्धपयेम्‌ । 


द्रब्यारिस कासि ? ॥॥४॥ 


२ ] प्रालापपद्धति. [ सूत्र ५-६ 


जीवपुद्गलघमधिर्म्ाकाशकालद्रव्यारित ॥५॥। 
सद्द्रव्यलक्षराम्‌ ॥६॥ 


उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त सत्‌ ॥७॥ 
॥ इति द्रब्याधिकार: |! 
कील सकल्‍िनिनि तन 


लक्षणानि कानि ? ॥४॥। 
अस्तित्वं, वस्तुत्त, द्रव्यत्वं, प्रमेयत्व, श्रगुरुलघुत्वं, 
प्रदेशत्वमू, चेतनत्वमचेतनत्वं, मूर्तेत्वं, श्रमूर्तत्वं, द्रव्याणां 


दश सामान्यग्ुरद्या: ॥6॥॥ 

ठिप्पण--अस्तिन्व -- अस्ति इत्येतस्यभावोस्तित्व सद्र पत्व, स्व- 
चतुष्टयापेज्ञया निरचयेन, श्रदेशभेदों न यत्र स निएचय" स्वर्रो 
पीतत्व यथा, तद्विपरीतो व्यवहार यथा रजितवस्त्रम्‌ | वस्तुनो भाव 
वरतुत्व, सामान्यविशेषात्सक॑ वस्तु । द्रव्यस्यभावो द्रन्यत्व, निजनिज- 
प्रदेशसमूहे रखण्डबृत्या स्वभावविभावषयौयान्‌ द्रवति, द्रोष्यति, 
श्रदुद्रवदिति द्रव्यम्‌ ; सत्त्‌ द्रव्यनक्षखम्‌, सीद्ति स्वकीयान्‌ गुशपयोयान 
व्याप्नोतीति सत्‌ । प्रमेयत्यभावः ग्रमेयत्व॑, प्रभाणेन स्वपररूप परि- 
छेथय॑ प्रमेयम्‌। 'अगुरुलघोभावो5गुरुल्घुत्वम्‌ , सूक्ष्म अवाग्गोचरा 
प्रतिक्तणं व्तमाना आगमप्रमाणाद्म्युपगम्या अगुरुलघुगुणाः | अदेश- 
स्यभावः श्रदेशत्व॑त्षेत्रत्वं अविभागिपुद्गलपरमासुनावष्टब्धम । 
चेतनस्यभाव- चेतनत्वं, चतन्‍्य अनुभवनम्‌। अचेतनशभ्यमावोडचेतन- 
त्व, अचैतन्यम्‌ अननुभवनम्‌ | मूतेस्यभावो मूतंत्व रूपादिमत्वम्‌ । 
अमूर्तस्य भावो असूतंत्व रूपादिरद्दितत्वमू। यत सर्वत्र आप्यते तत्‌ 
सामान्यम्‌ । इत्युक्ते चर्चा करोति करिचत्‌ चेतनत्व सूतंत्व एतदूगुणद्वययं 
जीवपुद्गत्ाभ्यामन्यत्र न) तन्न सामान्य कथ ? तप्रोत्तर-भो ! यदा 
एक एवं जीवः एक एवं पुदुगल्लस्तदा भवत्मइनस्ताहगू विघ एव, 
परन्तु जीवस्यानन्तत्ता पुदूगलाणवो:5प्यपरिमितास्ततो दूषण न | 


सूत्र १०-१३ | झ्रालापपद्धति [ ३ 


प्रत्येकमष्टो सर्वेषाम्‌ ॥१०॥॥ 

टिप्पण - सर्वेषां--सर्वेषां द्रव्याणां। एकेकद्रव्ये अच्ठो अष्टो 
गुणा भवन्ति । जीवद्रव्ये अचेतनत्व मूतेत्व च नास्ति । पुदुगलद्॒व्ये 
चेतनत्वममूतेत्व च नास्ति | एव दविद्विंगु णवर्जिता अष्टो अष्टो गुणा: 
प्रत्येकद्रव्ये सवन्ति । 

ज्ञानदर्शनसुखवीर्या रिए' , स्पशेरसमगन्धवर्णा:', गतिहेतुत्व॑, 

स्थितिहेतुत्वं, अवगाहनहेतुत्व॑, वर्तेनाहेतुत्दं, चेतनत्वं, अचेतनत्व॑, 
मृतंत्वं, अमृत्तेत्वं, द्रव्याणां घोडश विशेषगुणाः ॥११॥ 

टिप्पण--विशेषगुणो ज्ञान सामान्यगुणो दशन आत्मसम्ब- 
न्थिन: | स्पशेरसगन्धवरणों: पुदूगलसम्बन्धिन.। जीव विना पंच- 
द्रव्याणा अचेतनत्वम। पुदुगलद्रव्यस्य सूतंत्वय्‌। पुदूगलं विना पंच- 
द्रव्याणां असृतेत्वम्‌। 

प्रत्येक जीवपुद्गलयो: षट्‌ ॥१२॥ 

टिप्पण--झ्लानदशेनसुखवी यं चेतन त्वासूतंत्वानि षठट जीवस्य। 

स्पशेरसगन्धवर्णाचेतनल्वमूतंत्वानि पद पुदुगलस्य । 
इतरेषां प्रत्येक त्यो गुणा: ॥१३॥४ 

१. वीर्य इति पाठोन्तरम्‌ । २. वर्ण” इति पाठान्तरमु । ३- 'पोडश- 
विशेषगुरोषु जीवपुदूगलयो षडिति । जीवस्य ज्ञानदर्शनसुखवीर्याणि चेतनत्वम- 
मूर्तत्वभिति षद्‌ । पुदुगलस्य स्पर्शरसगघवर्णमूर्तत्वमचेतनत्वमिति षट्‌ ।” ऐसा 
शात होता है कि मुद्रित पुस्तकों मे जो यह पाठ है वह टिप्पण का पाठ गूल- 
पाठ मे ले लिया गया है। ४ “इतरेपा धर्माधर्माकाशकालाना प्रत्येक॑ त्रयो 
गुणा । धर्मंद्रन्ये गतिहेतुत्वममूततेत्वमचेतनत्वमेते त्रयो गुणा । अपमे द्रन्ये स्थित्ति 
हेतुत्वममू्त त्वमचेतनत्वमिति । श्राकाशद्रव्ये भ्रवगाहनहेतुत्वममूर्तत्वमचतेनत्व- 
मिति। कालद्रन्ये वर्तंनाहेतुत्वममूतत्वमचेतनत्वमिति विशेषगुणाः / मुद्रित 


पुस्तकों मे यह पाठ है। ऐसा ज्ञात होता है कि टिप्पण का पाठ मूलपाठ में ले 
लिया गया । 


४] भालापपद्धति [ सूत्र १४-१६ 


टिप्पण - इतरेषां++ घमोदीनां धर्मोघमोकाशकालानाम्‌ । धर्मस्य 
गतिहेतुत्वाचेतनत्वामूरतत्वानि त्रीरित । अघर्मस्य स्थितिहेतुत्वाचेतनत्वा- 
मूतेत्वानि त्रीणि। आकाशस्य अवगाइनददेतुत्वाचेतनत्वामू्तेत्वानि 
प्रीणि । कालस्य व्तेनाहेतुत्वाचेतनत्वामूतंत्वानि प्रीरिण । 
अन्तस्थाइचत्वारो ग्रुणा. स्वजात्यपेक्षया सामान्यग्रुणा 
विजात्यपेक्षया त एवं विशेषग्रुणा. ॥१४॥ 


टिप्पण--अन्तस्था: चत्वारो गुणा.++चेतनत्व अचेतनत्व मूतत्वं 
अमृतेत्व चेति । चेतनत्वाद्यदचत्वार: सामान्यगुणाः विशेषा: कथ 
संभवन्ति ९ तत्रोत्तर--स्वजात्या समाना ' विजात्या त एवं विशेषा:, 
अन्न न दोष:। तन्र पुनरपि पृच्छति कदिचत्‌ , भो ! सम स्वजाति- 
विजात्योरेव ज्ञानं, कथ्थ तद॑र्थश्ञान १ तप्नोत्तर--भो ! सा रवजातिः 
एक लक्षण तज्रिकाले तदेव, या अनन्तजीवद्रव्यस्य (नां) सत्ता पररपर 
चैतन्यत्त्षणेन स्वजातिस्तयैव रूपरसगन्धरपशे, परमाणवोषि। जीव- 
द्रव्यस्यापेक्षयान्यद्रठ्य विजात्तीयम्‌ । तत्र पुनरप्याशझां करोति करिचत्त्‌ , 
भो ! जीवस्य ज्ञानदर्शेनद्दयसप्युक्त तथा चेतनत्वं च। अप्र को 
विशेषः १ तन्नोच्यते चेतनत्वं सामान्यन्षण, तत्‌ झ्ञानद््शनात्मकम्‌। 
चेतना सकेत्र प्राप्यते यस्मात्‌ ज्ञानचेतना दर्शनचेतना सहित. 
ससारीजीवः तथा सिद्धोपि वत्तते, ततः चेतनस्वभावस्य क्ुत्रापि नाशो 
न, तस्मात्‌ चेतनत्वं सामान्यम्‌। एव ज्ञानदशेनसुखबीयो: (रि) सम्यक्‌ 
स्वभावे एवं तस्मादेतानि लक्षणानि प्रुथक्‌ प्रथक्‌ उक्तानि, पुनरुकदोषो 
नात्र । स्वजात्यपेज्नया ++द्रव्यक्षेत्रकालभावापेक्तया । 


॥ ते गुरकधिकारः ॥ 
वि 


गुणविकारा: पर्यायास्ते द्वेधा श्रथ॑ब्यंजनपर्यायभेदात्‌ ।१५॥५ 
अर्थपर्यायास्ते दघा स्वभावविभावपर्यायभेदात्‌ ॥१६॥ 


१ सूत्र १५३ १६ दिल्ली की प्रति ३१/१०४ के भ्रनुसार है| 


सूत्र १७-१६ |] श्रालापपद्धति [४ 


ठिप्पण--स्वभावपर्याया स्वद्रव्येषु भवन्ति+। विभावपयोया 
जीवपुद्गन्योइच भवन्ति । 


अ्गुरुलघुविकारा स्वभावार्थपर्यायास्ते द्वादशधा षड़्वृद्धि- 
रूपा' षड़ढानिरूपा', श्रनन्तभागवृद्धि ', असंख्यातभागवृद्धि , 
संख्यातभागवृद्धि :, संख्यातगुणवृद्धि , श्रसंख्यातगुणवृद्धि :, 
श्रनन्तगुरावृद्धि , इति षड़वृद्धि; तथा अनन्तभागहानिः, 
श्रसंख्यातभागहानि:, संख्यातभागहानि , संख्यातगुणहानि:, 
श्रसंख्यातगुणहानि भ्रनन्तगुणहानि , इति षड़्हानि.। एवं 
पट्वृद्धिषड्ढानिरूपा ज्ञेगा ॥१७॥' 

विभावार्थेपर्याया. षड्विधा मिथ्यात्व-क्रषाय-राग-द्वेष- 
पुण्य-पापरूपाध्ध्यवसाया, ॥१८॥। 

॥ इत्यर्थपर्याया ॥ 


० ++*बह0-१क-०-- 


[व्यंजनपर्यायास्तेह्ेधा स्वभावविभावपर्यायभेदात्‌ 
विभावद्रव्यव्यअजनपर्यायाश्चतुविधा मरनारकादिपर्याया: 
अथवा चतुरशीतिलक्षा योनय: ॥१९६॥। 


टिप्पए--विभावद्रज्यव्यजनपयौया: 5 जीवपुद्गलयोविभाव- 
पयोया भवन्ति | द्रव्यस्यव्यजनपयोया' द्र॒व्यव्यजनपयौयाः, विभा- 
वाइच ते व्यजनपयौया । अथवा विभाव विभावस्वभावपरिणत॑ 
यच्च तदूद्॒ब्य च तस्य व्यजनपयोया. । स्वभावादनन्‍्यथाभवन 
विभाव:। यच्च तदूद्वव्यं च तस्य व्यजनानि ऋक्षुणानि चिह्रानि 
वा, तेपा पयौया' परिणमनानि विभावद्र्यग्यजनपयौया । 

१. सूत्र न० १७ दिल्ली की प्रति ३१।१०४ के अनुसार है । २ सूत्र 
न० १८ बूदी की प्रति के शअनुमार है। 


६ ]] झलापपद्धति [ सूत्र २०-२६ 


विभावगुराव्यऊजनपर्याया मत्यादय; ॥२०१ 
टिप्ण्ण--“स्थूलोब्यजनपयोयो वाग्गम्यो नहवरः स्थिर: । सूक्षम: 
प्रतिक्षएध्वंसीपयोयदचार्थ गोचर- ।? 
मत्यादय.>>मति श्रुत व्यवधि कुमत्ति कुश्नत फुअबवधि मनःपर्यय 
छानानि, चत्तरचत्तुरवधिदशनानि | 
स्वभावद्रव्यव्यजनपर्याथाइचरम- 
दरीरात्‌' किश्विल्स्यूनसिद्धपर्याया ॥२१॥ 
टिप्पण - जैलोकप्रज्ञप्ती उक्त -- 
“दीहत्त' वाहल्ल चरिममभवे जस्स जारिसं ठास | त्तत्तोतिभागटद्दीण 
ओोगाहूण सन्वसिद्धाण ।? 
तनारायामविस्तारी प्राणिनां पूव जन्मनि ततू त्रिभागोनसस्थान 
जाते सिद्धत्व पयोये | गतसिक्यथमूषाया आकारेणोपलक्षिता. अमूर्तिनः 
विराजन्ते केवलज्ञानमूर्तय । 
स्वभावगुराव्यजनपर्याया अनन्तचतुष्टयरूपा जीवस्य ॥२२॥ 
पुद्ूगलस्य तु दृचणुकादयो विभावद्रव्यव्यंजनपर्यावा, ॥२३॥। 
रसरसान्तर गन्धगन्धान्तरादि विभावग्रुणव्यंजनपर्याया. ॥२४॥ 
भ्रविभागिपुद्गलपरमाणु स्वभावद्रव्यव्यंजतलपर्याय. ॥२५॥। 
वर्णगंघरसैकैकाविरुद्धस्पशेहय स्वभावगुराव्यजनेपर्याया. ॥२६॥ 
टिप्पण--उक्त च आचारसारे'-- 
अर॒दच पुदूगलोडभेयावयव. प्रचयशक्तित: | 
कायरच स्कन्धमेदोत्यरचतुरस्रस्त्वतीन्द्रिय ॥ १३ ॥ 


चिश्रदेक रस गन्ध वर्ण शीतचतुष्टये । 


रपशें चाबाघको स्पर्शावेकदा सर्वदेरशः ॥ १४॥ 
अअिध्याय ३| 


............>.-+त+++त+3न्त+तभत++++ तर +++++____ 77 


१ 'चरमशरीराकारातु ऐसा पाठ बृदी प्रत्ति मे है। 





सृत्र २७-२८ | भ्रालापपद्धतिः [ ७ 


अभेद्य:-भेत्त मशक्‍्य: । प्रचयशक्तित:--स्कन्धरूपेण परिशमन- 
शकते' । स्कन्धभेदोत्यः--प्रथक्भावजनित: । चतुरस्त.--चतुष्कोण । 
शीतचतुष्टये स्पर्श--शीतोष्णस्निग्धरूच्षचतु:प्रकारे ।  अबाघकी -८ 
परस्पराविरोधको शीतस्निग्पी शीतरूत्तौं उष्शस्निग्धी उष्णरूच्तों। 
एकदार+ एकसमये । शीतोष्णयोरेक स्निग्धरूक्षयोरेक । उक्त च महा- 
पुराणे -- 
अणव: कार्येत्रिद्रा: स्यु: ह्िस्पशो परिमण्डल्ा' । 
एकवर्ण रसा नित्या: स्यथुरनित्याइच पर्यय्यें:॥ २४/१४८॥। 
ग्रनाद्यनिधने द्वव्ये स्वपर्याया: प्रतिक्षणम्‌ ॥ 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्लोलवज्जले ॥१॥॥ 
धर्माधर्मनभ काला भश्रथैंपर्यायगोचरा । 


व्यजनेन तु सम्बद्धी द्वावन्यौ जीवपुद्गली ॥॥२॥। 
टिप्पण--अनाग्वनिधने 5 आयन्तरहिते | उन्मज्जति <- प्राढुभ वति | 
लिमज्जन्ति-- विनह्यन्ति । 
॥ इति पर्यायाधिकार: ॥ 





गुणपर्ययवद्द्रव्यम ।॥२७॥। 

स्वभावा कथ्यन्ते-प्रस्तिस्वभाव', नास्तिस्वभाव , नित्य- 
स्वभाव., श्रनित्यस्वभाव:, एकस्वभाव , अनेकस्वभाव , भेद- 
स्वभाव., अभेदस्वभाव:, भव्यस्वभाव , अ्रभव्यस्वभाव , परम- 
स्वभाव', एते द्रव्याणामेकादश सामान्यस्वभावा., चेतन- 
स्वभाव:, अचेतनस्वभाव', मूर्तेस्वभाव:, श्रमूतंस्वभाव', एक- 
प्रदेशस्वभाव , अ्रमेकप्रदेशस्वभाव.,, विभावस्वभाव., शुद्ध- 


स्वभाव:, श्रशुद्धस्वभभाव., उपचरित्तस्वभाव , एते द्रव्याणा 
दशविशेषस्वभावा' ॥२८)) 


८ | घालापपदति [ यूत्र २६ 


शिपगा-नपशभा व: 5८ द््याणा स्वर पारि। तत्शलपयोयाक्रान्त 
चस्तु भावों विधीयने । भो गुणाधिकारस्तु प्रोक्त एवं पुना स्वभायाधि- 
कार' प्रधकू निझययते तग्र को भेद, ? सत्रात्तर यो गुण: स गुरिन्येव 
प्राप्सते । फुत १ गुरगगुग्िनोरभेदटच । स्वभावों गुणोपष गुरिन्यपि 
प्राप्यते । कुत  गुगागुणो स्वस्वपरिशति परिगामति | या परिशतिः 
सेच्र सयरभाव , अय विशेष । तस्मात स्वमावस्वरुपं प्रथक्‌ लिख्यते ॥ 
अस्तिर्वभाव ८ स्पर्भावलाभादच्युतत्यादरिनदाहवदस्तिम्बभाव । 
नारिस्यभाव, रू परस्वमपेशामावान्न लिस्यभाव: | नित्यस्वभाव + 
निजनिजनानापयोयेपु तदेनेदमिति द्रव्यस्थोपत्नम्भान्रित्यरवभावः। 
अनित्यस्वभाव, रूतर्यापि अनेकपर्यायपरिणामित्वादनित्यस्वभावः | 
एकस्वभाव >स्थवभायाना!मेकाघारत्वाठे कस्बभाव: । श्रनेक्थभाव'८- 
एकस्यापि अनेकम्यमसायोपल्नम्भात्‌ अनेकरवभाव' । भेदरवभावः८८ 
गुगगुएयादि सशाभेदादभे दस्यभाव । शभेदम्यभाव न्गुणगुण्याये- 
फमस्बभावात अभेद्श्व भाव, । भज्यस्वसाव' *भाविकाले स्वरूपाकार- 
भवयनात भज्यस्व भाव । अभव्यरव भाव. कालत्रयेपि परस्वरूपाकारा- 
भवनात्‌ अ्रभज्यस्वभाव, । ['भवितु परिणमितु योग्यर्त्व तु भव्यत्व 
तेन विशिष्टत्वाद भज्या' | तद्विपरीतेनाभच्या:- नयचक्र गाया $३ 
टिप्पण । 'द्रव्यस्य सर्च दा अभूतपर्योयै, भाव्यमिति भव्य द्रव्यस्य 
सर्वद। भूतपर्यायरभाव्यमिति श्रभव्य:--प्रचाश्तिकाय गाया ३७ 
टीका । 'भव्यस्येकातेन परपरिणत्या सकरादि दोष सम्भव , अमन्‍्य- 
स्यापि तथा शुन्‍्यताप्रसगः स्वरुपेशाप्यमवनाव'--नयचक्र ए० ४० || 
परमस्वभाव'>-पारिणामिकभावश्रधानत्वेन परमस्वभाव.। चेतन- 
रवभाव' ८ असदुभूतव्यवष्दारेण कर्मनोकर्मणोरपि चेतनसर्वभावा। 
अचेतनस्वभाव:->जी वस्यापि असदुभूतव्यवह्ारेण अचेतनस्वभाव'। 
मूर्तर्वभाव > जीवस्यापि_असदुभूतज्यवह्वारेश मूतेरबभाव' । भमूते- 
स्वभाव ८स्पशरसगंघवर्ण रहित' अमू्तर्वभाव', एकप्रदेशस्वभाव न्‍+ 
अखडापेक्षया एक्प्रदेशस्वभाव', 'भअनेफप्रदेशस्वभावः--भेदापेक्षया 
अनेकप्रदेशस्व भाव”, विभाषस्वभाव'जस्वभावादन्यथा भवन विभाव- 


सूत्र २६-२१ ] झालापपद्धति: [ ६ 


स्वभावः। शुद्धस्वभावः--शुद्धं केवज्भावं | अशुद्धववभाव:--तस्मात्‌ 
(शुद्धात) विपरीतमशुद्धं । उपचरितस्वभाव:--स्वभावस्यान्यत्रोपचा 
रादुपचरितस्वभावः, यथा सिंहोमाणवक:, स द्वेघा कम्मेजस्वाभाविक 
भेदात्‌ , यथा जीवस्य मूरतत्वमचेतनत्वं, यथा सिद्धानां परज्षता पर- 
दशेकत्व च | 
'जीवपुद्गलयोरेकविशति: ॥२६॥ 
चेतनस्वभाव: मूतंस्वभाव: विभावस्वभाव: प्रशुद्धस्वभाव. 

उपचरितस्वभाव.' एतैविना धर्मादि [ धर्माधर्माकाशानां 
न्याणां षोडश स्वभावास्सन्ति ।।३०॥। 

टिप्पण- ते के ? अस्तिस्वभावः नात्तिस्वभावः नित्यस्वभाव: 
अनित्यस्वभाव: एकस्वभाव: अनेकस्वभावः भेदस्वभावः असेद्रवभावः 
परमस्वसाव: एकप्रदेशस्वभाव” अनेकप्रदेशस्व भाव: अमूतेस्वभाव 
अ्रचेतनस्वसाव: शुद्धस्व भाव: भव्यरवभावः अभ्व्यरवभावः । 
तत्र बहुप्रदेश (शत्वं) विना कालस्य पश्चदश स्वभावा: ॥३ १॥' 

टिप्पण--तत्न--षोडशस्वभावमध्ये । बहुप्रदेश  विना-- अनेक- 
प्रदेशस्वभाव॑ बिना । 

एकविशतिभावा: स्युर्जीवपुद्गलयोम॑ता: : 
धघर्मादीनां षोडश स्युः काले पश्चदक्ष स्पृता: ॥३॥ 
टिप्पए--मता:--इष्टाः । 
॥ इति स्वभावाधिकारः ॥ 


+++>-कैन्ककिकीन--- 


चव्नच्क््न 5 


१. 'इति जीव: यह पाठ दिल्ली की प्रति नं० ३१।१०४ मे है । 

२ यह पाठ दिल्‍ली की प्रति नं० ३११०४ के अनुसार है। अन्य प्रतियों 
में "एकप्रदेश स्वभाव.” पाठ है जो श्रशुद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि आगे भेद- 
कल्पना निरपेक्ष से एकप्रदेशस्वमाव कहा गया है ॥ 

३. इसके पद्चातु कुछ प्रतियों में 'एकप्रदेशस्वभाव:” इतना अधिक पाठ है। 


१० ] धानापपद्धतिः [. सूत्र ३२-४० 


ते कुतो शेया: ? ॥३२॥। 
टिप्पण-त्ते ःमभावाः । 
प्रमाशनयविवशज्षात- ॥३३॥॥ 
सम्यज्ञानं प्रमाएणम्‌ ॥३४॥ 
तदद्वेघा प्रत्यक्षेतरमेदात्‌ ॥३४॥ 
टिपण -प्रत्यक्ष प्रमाणं फेकलीसिटोलिनइन | इतरः--परोक्ष- 
प्रमाणम्‌ , अनुमान-ठप्सान-शब्दप्रमाणानि परोक्षप्रमाणमू। यदि- 
वियहान तदेव परोचप्रमाणं । 
प्रवधिमन:पर्ययावेकदेशभत्यक्षी ॥३६॥ 
फेवल सकलप्रत्यक्ष ॥३७॥। 
मतिश्रुते परोक्षे ॥3८॥ 


॥ प्रयासमुक्त ( 
तदवयवा नया; ॥३८६॥। 


रिप्पण --तद्वयवाः- प्रमाएस्थ झशाः । प्रमाणांशास्तावंतो 
यायन्तो नया' | 
नयभेदा उच्यन्ते ॥४०॥ 
शिच्छयववहारणया मूलमभेया णायाण सब्यार्ण । 
रिच्छयसाहणहेऊ' दव्वयपज्जत्यिया मुणह ॥डा। 
छाथा--निहचयव्यवद्दारनयौ मूलभेदी नयानां सर्वेषाम्‌ | 
सिंदचयसाधनहेतू द्रव्यपयोयार्थिको मन्यघ्दम्‌ ॥श॥ 
रिप्पए--निदचयनया ऋद्रन्यस्पिताः । ज्यवद्दासनया:>पर्योय- 
स्थितः ! 
१. रत प्रमाण सम्यस्शान' यह पाठ दिल्‍ली प्रति ३१११०४ में है। 
२. 'णशिनपाप्तादणहैशों इति प्राठोन्तर। ओ- 'पज्णयदज्यत्वियं इूति 
बाठान्तर । 


सूत्र ४१-४८] आलापपद्धतिः [ ११ 


द्रव्याथिक:, पर्यायाथिक:, नैगमः, संग्रह:, व्यवहारः, 
ऋजुसूच्:, शब्दः, समभिरूढ:, एवंसूत इति नवनया: 
स्मृता: ॥४१॥ 
टिप्पण--द्रन्यमेवर्थ: प्रयोजनसस्येति द्रन्‍्यार्थिक:। पयोय एवार्थे: 
प्रयोजनमस्येति पर्योयार्थिक: । नै गच्छतीति निगस:, निगमोविकल्प- 
सतप्नभवों नेगम:। 'अम्रेदरूपतया वस्तुजातं संग्रहातीति सड्प्रहः। 
सड्ग्देण गृहिताथेस्य भेद्रूपतया वस्तु व्यवहिियत इति व्यवद्दारः । 
ऋजु प्रांजल सृत्रयतीति ऋजुसूत्र: | शब्दात्‌ ज्याकरणात्‌ भ्रकृतिग्रत्यय- 
द्वारेश सिद्धशब्द: शब्दनय:। परस्परेशासिरूदः: समभिरूढ:, शब्द- 
भेदेषपि अर्थभेदोनास्ति, यथा शक्र: इन्द्र: पुरन्द्र इत्यादय: समसि- 
रूढा: । एवं क्रियाप्रधानस्वेन भूयत इत्येवंभूतः । 
उपनयाश्च कथ्यन्ते ॥४२॥। 
नयानां समीपा उपनया: ॥॥४३॥ 
टिप्पण--नयाह्ञ' गृहदीत्वा वस्तुनोडनेकविकल्पत्वेन कथनमुपनय: । 
सद्भुतव्यवहार: असदुभ्नृतव्यवहार: उपचरितासद्भूत- 
व्यवहारश्चेत्युपनयास्त्रेधा ॥४४॥ 
इदानीसेतेषां भेदा उच्यन्ते ॥४५॥। 
टिप्पण - एतेषां ->नयानां उपनयानां च। 
द्रव्याथिकस्य दश भेदा: ॥४॥४६॥ 
१. कर्मोपाधिनिरपेक्ष: शुद्धद्रव्याथिक:, यथा संसारीजीबः 
सिद्धसह॒क्शुद्धात्मा ॥४७॥॥ 
२. उत्पादव्ययगौणत्वेन सत्ताग्राहकः शुद्धदरव्याथिको यथा 
द्रव्य नित्यम्‌ ॥४८॥ 
टिप्पण--पौणत्वेन -- अप्रधानत्वेन । सत्ता--पध्रौव्य: ॥ 


!१र ) ” झलापपद्धति: [ सूत्र ४६-५६ 


३. भेदकल्पनानिरपेक्ष. शुद्धो द्रव्याथिको यथा निजगुण- 
पर्यायस्वभावाद्‌ द्रव्यमभिन्नम्‌ ॥४९॥॥ 
टिप्पण--निजगुणाइव निजपयोयाइव निजस्वसावादच तेषां 
समादारस्तस्मात्‌ । 
४, कर्मोषपाधिसापेक्षोज्शुद्धद्रव्याथिको यथा क्रोषादिकमेंज- 
भाव झात्मा ॥५०॥ 
टिप्पण--क्रोघादिक्म जनितः स्वभावः । 
५, उत्पादव्ययसापेक्षो5शुद्धद्रव्याथिको यथैकस्मिनु समये 
द्रव्यमुत्पादव्ययप्रौव्यात्मकम ॥५१॥ 
६. भेदकल्पनासापेक्षोइशुद्ध द्रव्याथिको यथात्मनों दर्शेन- 


ज्ञानादयो गुणा: ॥५२॥ 
७. भन्वयसापेक्षो द्रव्याथिकों यथा ग्रुणपर्यायस्वभाव॑ 
द्रव्यम ॥५३॥ 
प. स्वद्रव्यादिग्राहकद्र व्याथिको यथा स्वद्रव्यादिचतुष्ट- 
यापेक्षया द्वव्यमस्ति ॥५४॥ 
टिप्पण -आदिशब्देन स्वक्षेत्रर्वकालस्वभावा भ्राद्याः । 
8, परद्रव्यादिग्नाहकद्रव्याथिको यथा परद्रव्यादिचतुष्ट- 
यापेक्षया द्रव्य नास्ति ॥५५॥॥ 
टिप्पण--सुवर्ण हि रजतादिरूपतया नास्ति रजतत्तेत्रेण रजत- 
कालेन रजतपयौयेण च नास्ति । 
१०. परममावग्राहकद्॒व्याथिको यथा ज्ञानस्वरूप श्रात्मा, 
स्वभावानां मध्ये ज्ञानाख्य: परमस्वभावो गृहीतः ॥५६॥ 
॥ इति द्रव्याथिकस्प दक्ष भेदा: ॥ 


अनरन-न्‍न्‍मनाक न 


सूत्र (७-६४ ] ग्रालापपद्धति: | १३६ 


ग्रथ पर्यायाधिकस्य षड़्‌ भेदा: ॥५७॥। 
१. अनादिनित्यपर्यायाथिको यथा पुदगलपर्यायो मित्यो 
मेर्वादि: ॥५८॥ 


टिप्पण--अनादिनित्यपयौयार्थिको मेरु पुरस्सरः नित्य: पुदुगत- 
पंग्रोयो यथाउभाणि स्रयंभुवा । 


२. सादिनित्यपर्यायाथिको' यथा सिद्धवर्यायो' नित्य: ॥३५६॥॥ 
३ सत्तागौणत्वेनोत्पादव्ययग्राहकस्वभावो$मित्यशुद्ध पर्या- 
याथिको यथा समय समय प्रति पर्याया विनाशिनः ॥६०॥ 
टिप्पण--गौणत्वेन >> श्रप्रघान त्वेन ! 
४, सत्तासापैक्षस्वभावो5नित्याशुद्ध पर्यायाथिको यथा एक- 
स्मिन्‌ समये त्रयात्मक: पर्याय: ॥६१॥ 


टिप्पणु --त्रयात्मक:-- पूव पर्योयस्य विनाशः उत्तर पर्यायस्यौत्पाद: 
द्रव्यत्वेन ध्रुवत्वम्‌ । 


५. कर्मोपाधिनिरपेक्षस्वभावो5नित्यशुद्धपर्यायाथिको यथा 
सिद्धपर्यायसहशा: शुद्धा. संसारिणां पर्याया.' ॥६२॥ 
६. कर्मोपाधि सापेक्षस्वभावो$नित्याशुद्धपर्यायाथिको यथा 
संसारिणामुत्पत्तिमरणी स्तः ॥॥६३॥ 
॥ इति पर्यायाधिकस्य षड भेदा ॥ 





नैगमस्त्रेधा भूतभाविवर्तमानकालभेदात्‌ ॥६४।॥। 
झ्तीते वर्तमानारोपणं यत्र, स भूतन॑गमो यथा श्रद् 
बस बा 22 मम 


१. 'जीव एवं क्षायिकभावेन सायनिघना: ।--- पचास्तिकाय गाथा ५३ 
टीका । २ 'सिद्धजीवपर्याया' इति पाठान्तर । ३. भ्रहँन्पर्याय । 


११३०० ॥ ग्रालापपद्धति [ सूत्र ६५-७० 


दीपोत्सवदिने श्री वर्द्धमानस्वामी मोक्ष गतः ॥६५॥ 
ठिप्पण--अतीते >- अतीतकाले । आरोपशा>सस्थापन । 
भाविनि भृतवतुकथन यत्र स भाविनैगमों थथा अहन्‌ 


सिद्ध एव ॥६६॥। 
टिप्पए--भाविनि सविष्यति पदायें। भूतवत्‌+-भूतेन तुल्य। 
अहद्‌--इन्द्रादिकृतामनन्यस॑ भाविनीं गर्भीवतरण जन्माभिषेक निष्कमण 
फेवत्नज्ञानोपत्ति निवोशाभिघानपचमद्दाकल्याणरूपां अहेणां पूजां 
अहतियोग्यो भवतीति अह्हन्‌। सिद्धः--सिद्धिः स्वात्मोपल्ब्धि. 
सजाता अस्येति सिद्ध, किचिदूनचरसशरीराकारेशगत सिक्‍्थक मूया- 
गर्साकारवत्‌ छायाप्रतिसावत्‌ पुरुषाकारः सिद्ध:। अजनसिद्ध पादुका- 
सिद्ध शुटिकासिद्ध खड़गसिद्ध मायासिद्धादि लोकिक विलक्षणः 
फेबलज्ञानाइनंतगुणव्यक्तिकषक्षण: सिद्ध:। य* अहन स सिद्धए्वेति 
भविष्यति पदार्थ भूतवत्कथन भाविनेगम:। 
कतु मारब्धमीषत्निष्पन्ममनिष्पन्न। वा वस्तु निष्पन्नवत्‌ 
कथ्यते यत्र स वर्तमाननैगमो यथा श्ोदन. पच्यते ॥६७॥ 
॥ इति नैगमस्त्रेघा ४ 


संग्रहों दे धा. ॥६५॥। 
सामान्यसझग्रहों यथा सर्वाणि द्रव्यारि परस्परम- 
विरोधीनि ॥६६॥। 
विदेषसड्ग्रहो यथा सर्वे जीवा परस्परमविरोधिनः ॥७०॥ 
॥ इति सड्टग्रहों द्विघा ॥ 


+-++ब5कुन्कंगडि.) ० 
१ केचितुषोढा--भ्रतीतवर्तमान, वर्त मादातीत, श्रवागतवत्तेमाना, वर्तमाना- 
तागयता, भरनांगवातीत भ्तीतानागत । देखो दिल्‍ली की प्रति न० ३१/१०४ | 


सूत्र ७(/१-८० | आलापपद्धति* [ १५ 


व्यवहारो$पि ह था ॥७१/१॥ 
सामान्यसडग्रहभेदको व्यवहारों यथा द्रव्यारित जीवा- 
जीवा: ॥७ १/१॥॥ 
विशेषसड्ग्रहभेदको व्यवहारों यथा जीवा. संसाशिणो 
मुक्ताइच ॥७२॥ 
॥ इति प्यवहारो हंघा । 


अनर+ 3 जममककु ४न्‍-ल बे 


ऋजुसूत्रो5पि द्विविध: ॥७३॥ 
सृक्ष्मजु सूजो यथा एकसमयावस्थायी पर्यायः ॥७४॥ 
स्थुलजु सृत्रो यथा मनुष्यादिपर्यायास्तदायुद्प्रमाणकालं 
तिष्ठन्ति ॥७५॥ 
॥ इति ऋच्ुसूत्रो है घा ॥ 


शब्दसमभिरूढंव॑भूता नया; प्रत्येकमेकैकी नया: ॥७६॥। 
शब्दनयों यथा दारा: भार्या कलतनं जले आपः ॥७७॥ 


टिप्पण--यत्र लिंग-संख्या-साध॑नानां व्यभिचारे सत्ति दोषों 
नास्ति स शब्दतय: | निया मन्दिर दिल्ली की भ्रदि नं० भा. १४ (ख) ] 


समभिरसू्ढनयों यथा गोः पशु: ॥७८॥ 
एवंभूतनयो यथा इन्दतीति इन्द्र: ॥७६॥। 
॥ उस्ता प्रष्टादिक्षतिर्ययमेदाः ॥। 


--न-(ऋुप्करए्0०--- 


उपनयभेदा उच्चन्ते 0५०१ 
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सद्भूतव्यवहारों द्विधा ॥५१॥ 
शुद्धसदभृतव्यवहारों यथा शुद्धगुणशुद्धयुणिनो: शुद्ध- 
पर्यायशुद्धपर्यायिणोमेंदकथन म्‌ ॥८२॥। 
टिप्पण- शुद्ध'न्‍- कर्मो पा घिनिरपेत्ष' । थया गुणगुणिनो'<-ज्ञान- 
जीवयो. । पर्योयपर्योयिणो -सिद्धपयोयसिद्धजीवयो.। 
अ्रशुद्धसद्भुतव्यवहारों यथाण्शुद्धग्रुणाज्शुद्धगुणिनोरशुद्ध- 
पर्यायाशुद्धपर्यायिरोरभेंद कथनम्‌ ॥८३॥। 

॥ इति सदुभूतव्यवहारों हे था ॥ 
प्रसदुभूतव्यवहारस्त्रेधा ॥५४॥। 
स्वजात्यसद्भूतव्यवहारों यथा परमाणुरबेहुप्रदेशीति कथन- 

मित्यादि ।5५। 
विजात्यसद्भूतव्यवहारों यथा मूर्त मतिज्ञानं यतो मू्त 
द्रव्येण जनितम्‌ ॥८५॥ 
स्वजातिविजात्यसदभूतव्यवहारों यथा शेये जीवे&जीवे 
ज्ञानमिति कथनं ज्ञानस्य विषयात्‌ ॥८७॥ 
॥ इत्यसद्मूतव्यवहारस्त्रेधा ॥ 


२>>करईंन्कीगी0-+-- 
उपचरितासद्भूतव्यवहारस्त्रेधा ॥८८॥ 
स्वजात्युपचरितासद्भुतव्यवहारो. यथा पुश्रदारादि 
मम' ॥5६॥ 
१- दाराचह मम वा इति पाठांतर [दुदी की प्रति में] । 
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विजात्युपचरितासदुभूतव्यवहारों यथा वस्त्राभरणहेम- 
रत्नादि मम ॥६०॥ 
स्वजातिविजात्युपचरितासद्भूतव्यवहारों यथा देशराज्य- 
दुर्गादि मम ॥६ ११ 
0 इत्युपचरितासद्भूतव्यवहारस्वेघा ॥॥ 
गुणानां व्युत्पत््यधिकारः 
सहझुवो ग्रुणा:, क्रमवर्तिन: पर्याया: ॥६२॥ 
टिप्पण-- अन्वयिनो गुणा: । व्यतिरेकिण: परिणामाः पर्याया: । 
गुण्यते पृथक क्रियते द्वव्यं द्रव्यायँ स्‍्ते गुणा: ॥६३॥ 
टिप्पणु - द्रठ्यं -- द्रव्यान्तर । 
अ्रस्तीत्येतस्य भावो5स्तित्वं सदरूपत्वम ॥६४॥ 
वस्तुनो भावों वस्तुत्वर, सामान्यविश्येषात्मक वस्तु ॥६५॥ 
द्रव्यस्यभावो द्रव्यत्वम॒ निजनिजमप्रदेशसमूहैरखण्डवृत्या 
स्वभावव्रिभावपर्यायान्‌_ द्रवति द्रोष्यति अ्रदुद्र॒ुवदिति 
द्रव्यम्‌ ॥६९॥ 
टिप्पएु--द्धवत्ति -प्राप्नोति । 
सद्द्रव्यलक्षणमू, सीदति स्वकीयाब्‌ ग्रुणपर्यायान्‌ 
व्याप्नोतीति सत्‌; उत्पादव्ययपघ्रोव्ययुक्त सत्‌ ॥६७॥ 
प्रमेयस्थ भाव: प्रमेयत्वम्‌, प्रमारोन स्वपररूप॑ परिच्छेय 
अमेयम्‌ ॥६८॥ 
टिप्प्ण--परिच्छेयं >-ज्लातु' योग्यम्‌। प्रमाणं --स्वपरस्दरूप व्यव- 
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सायि यत्‌ ज्ञान तत्‌ प्रमाण, विशेषेश अवस्यति निरिचनोतीति रवप 
व्यवसायि। 
श्रगुरुलधो भावो5गुरुलघुत्वम्‌ सूक्ष्म अवाग्गोचरा. प्रतिक्षणं 
वर्तेमाना श्रागमप्रमाण्यादस्युपगम्या अग्रुरुलघुगुणा. ॥६४९॥ 
सृक्ष्मं जिनोदितं तत्त्व हेतुभिनेव हन्यते । 
आज्ञासिद्ध तु तद्ग्राह्म नान्‍्यथावादिनों जिना. ॥श॥ 
टिप्पणए--अनुमानादिशिः सिद्ध । जिना:5- अनेकविषम भवगहन- 
व्ययनप्रापशहेलून कमोरातीन्‌ शत्रन्‌ जयन्ति क्ष॒यं नयन्तीति जिना: । 
प्रदेशस्यभाव: प्रदेशत्व क्षेत्रत्व॑ भ्रविभागिषुद्गलपरमाणु- 
नावष्टब्धम्‌ ॥१००॥। 
टिप्पण--अवष्टव्घम्‌ +>व्याप्त । 
चेतनस्य भावश्चेत्तनत्वम्‌ चंतन्यमनुभवनम्‌ ॥१० १) 
टिप्पण --अनुभवनम्‌-- अनुभूतिजी वा जी वादिप दार्थी ना चेतनसात्रम । 
चैतन्यमनुभूति- स्थात्‌ सा क्रियारूपमेव च । 
क्रिया मनोवच:कायेष्वन्विता वर्तेते प्रूवम ॥६॥ 
टिप्पण--अलुभूतिः--द्रव्यस्वरूप चिंतन । क्रियारूपमेव-- कर्तेज्य- 
स्वरूपमेव । अन्विता>"सहिता । 
प्रचेतनस्य भावो&चेतनत्वमचैतन्यमननुभ वनम्‌ ॥१०२॥ 
मृर्ंस्यभावो मू्तेत्वं रूपादिमत्त्वम्‌ ॥१०३॥ 
टिप्पण--रूपादिमत्त्वम्‌-- रूपरसगन्धस्पशेक्त्व । 
अम्रतेस्य भावो5मूर्तत्वं रूपादिरहितत्वम्‌ ॥१०४॥ 
॥ द्रति युणानां व्युत्पत्तिः ॥। 


नी 5 


सूत्र १०४-११२ । झलापपद्धति. [ १६ 
पर्यायस्यव्यत्पत्तिः 
स्वभावविभावरूपतया याति पर्यंति परिणमतीति 


पर्याय: ॥ १० ५॥। 
टिप्पण--पर्यौयः--अय्‌ गतो अयनं आयः, परिसमन्तात आयः 


पयोयः । 
॥ इति पर्यायस्य व्युत्पत्तिः ॥ 


की किनन जन 
स्वभाव व्युत्पत््यधिकार: 


स्वभावलाभादच्युतत्वादस्तिस्वभाव: ॥१०६॥ 
टिप्पण--स्वमाव:>-स्वस्यथ स्वेन वा आत्मनो भवन स्वभावः। 
लाभाव>"-व्याप्तेः । 
परस्वरूपेणाभावान्नास्तिस्वभाव: ॥१०७॥ 
टिप्पण---अभावात्‌:< अभवनात्‌ । 
निज-निज- नानापर्यायेषु तदेवेदमिति द्वव्यस्योपलम्भा- 
चित्यस्वभावः ॥१०८॥ 
टिप्पण--उपल्रम्भाव5- प्राप्तित: ॥ 
तस्याप्यनेकपर्यायपरिणामितत्वादनित्यस्वभावः ।६१०६॥ 
टिप्पणए---तस्य॒ द्रन्यस्य । 
स्वभावाना मेकाधा रत्वादेकस्वभाव- ॥११०॥॥ 
एकस्यथाप्यनेकस्वभावोपलम्भादनेक स्वभाव: ॥१ ११४ 
गुणगरुण्यादिसज्ञादिभिदाद्‌ भेदस्वभाव: ॥११२॥ 
टिप्पण--संज्ञादि--सल्चा संख्या लक्षण प्रयोजनानि । गुणगुणीति 
संज्ञानाम । गुणा अनेके, गुणीत्वेक इति सख्या भेद. । सद्द्वव्यलक्षणं, 
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द्रव्याश्रया निगु णा गुणा: इति लत्तणभेदः। द्र॒न्येण लोकमान क्रियते, 
गुणेन द्रव्य ज्ञायते, इति प्रयोजन भेद” | यया जीवद्रन्यस्य जीव 
इति सल्ञा। ज्ञानगुरास्य ज्ञानमित्ति संज्ला । चतुरभिप्रारेंः जीवति 
जीविष्यति 'अजीवदिति जीवद्रव्यलक्षण । ज्ञायते पदाये अनेनेति 
घ्वानसिति ज्ञानगुणलक्त॒णं । जीवद्रव्यस्य बघमोक्षादिपयोयेरविनश्वर- 
रूपेशपरिणमन अयोजन । ज्लानगुणस्य पुनः पदार्थपरिच्छित्ति सात्रमेव 
प्रयोजन इति सक्तेपेण । 


गुणगुण्याय कस्वभावादभेदस्वभाव: ३१ ६ ३॥। 
भाविकाले परस्वरूपाकारभवनादुभव्यस्वभाव: ॥११४।॥४ 
कालत्रयेषपि परस्वरूपाकाराभवनादभव्यस्वभाव: ॥ ९ १५॥ 
उक्तव्च--- 
अण्णेण्णं पविसंता दिता उग्गासमण्णमण्णस्स ॥ 
मेलंता वि य शिच्चं सगसगभावं णा विजहंति ॥छ॥' 
पारिणामिकभावप्रधानत्वेन परमस्वभ.व: ॥११९॥ 
डिप्पण --परिणासे स्वस्यभावे भवः पारिशामिक, | 
॥ इति सामान्यस्वभावानई व्युत्पत्तिः ॥ 
जा आआ 
प्रदेशादिगुणानां व्युत्पत्तिश्वेतनादि विशेषस्वभावार्ता च 
व्युत्पत्तिनिगदिता ॥११७॥ 
धमपिक्षया स्वभावा गुणा न भवन्ति ॥१ १८॥। 
टिप्पण--घमोपेक्षया ++स्वभावापेक्षया । 
“--7---------__उ 7777. उक्त 
१ “भाविकाले स्वस्वभाव भवनादु भव्य स्वभाव ॥ --तय चक्र सस्ठेत 
पृ० ६२। २ प्रचास्तिकाय ग्राथा ७। 
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स्वद्रव्यचतुष्टयापेक्षया परस्पर गुणा: स्वभावा भवन्ति 
१११९७ 
टिप्पण -चतुष्टय' --स्वद्रव्यं स्वक्षेत्र र्वकालः स्वभाव: । 
द्रव्याण्यपि भवन्ति ॥१२०॥ 
स्वभावादन्यथाभवनं विभाव: ॥१२१॥। 
शुद्ध केवलभावमशुद्धं तस्थापि विपरीतम्‌ ॥१२२॥ 
टिप्पण--तस्य --शुद्धरय । 
स्वभावस्याप्यन्यत्नोपचारादुपचरितस्वभाव: ॥ १२३४ 
टिप्पण--उपचरितस्वभाव:>-यथा सिंहो माणवकः (माशवकों 
माजोर:) । 
स॒ द्वेघा कर्मज-स्वाभाविक-भेदात्‌ । यथा जीवस्यथ मूर्ते- 
त्वमचेतनत्व ॥ यथा सिद्धात्मना परज्ञता परदरशंकत्वं 
सच ॥॥१२४॥ 
एवमितरेषां द्रव्याणासुपचारों यथा सम्भवो ज्ञेय. ॥१२५॥ 
टिप्पण--एतरेषां-- पुद्गलादि पचद्रव्याणां । 
॥ इति विशेषस्वभावानां च्युर्पत्तिः ॥ 


७ आय 
दुर्णयैकान्तमारूढा भावानां' स्वाथिका हि ते । 
स्वाथिकाइच' विपयेस्ता: सकलडूू नया यतः ॥८॥ 
टिप्पण--दुदु ष्टो नयो दुणेयः । बौद्धादिभि. अंगीकृतः तस्थेकांतत- 
_स्तं कम्मेतापन्न । दुनेयैकांताद्विपरीता: नयस्यांगीकारे। तेनैव प्रकारेण! । 


१. “'भावा न' इति पाठातर (बूंदी की प्रति तथा सस्क्ृत नय चक्र) । 
२ 'स्वात्मिकास्च” इति पाठातर (दिल्ली प्रति न० ३१।१०४) । 
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तत्कथं ? ॥१२६॥ 
तथाहि--सर्वेषैकान्तेव सद्रूपस्थ न नियत्तार्थव्यवस्था 


संकरादिदोषत्वात्‌ ॥१२७॥ 
टिप्पण--तथाद्वि->पूवरोद्घ॑ बिवृणेति । नियताथंव्यवस्थार- 
लियमितपदाथेज्यचस्था ।. सद्रूपस्य--सद्रूपस्थ अंगीकारात। 
संकरादिदोष:--संकर ज्यतिकर विरोध वेयघिकरण्य अनवस्था संशय 
अप्रतिपत्ति अभाव इत्यष्ठौ संकरादि दोषा:। सर्वेबस्तृनां एकवस्तु 
भवन सकरः ॥१॥ यस्य वस्तुनः केनापि प्रकारेश स्थितिने भवति से 
व्यतिकरः ॥२॥ यज्जडस्यथ चेतनो भ्रवति चेतनस्यथ जड़ो भवति स 
विरोध: ॥३॥ अनेक वस्तूनाम्‌ एक वस्तुनि चिषमतया स्थितिः तदू 
वेयघिक्रण्य ॥४॥ एकस्मात्‌ द्वितीयो, द्वितीयात्‌ तृतीयस्तस्माच्चतुर्थे: 
एवं जदड़स्थ देत्तन्य चैतन्याउ्जदस्तदतवस्थादुषण ॥श॥ यज्जड़स्य 
चैतन्यमुच्यते च पुनः चैतन्यस्थ जड़उच्यते3य सशय' ॥६॥ यस्येक- 
स्मिन्नपि काले जड़स्य चैतन्यस्थ निरवयो न भवति तदप्रति- 
पत्तिदूषणं ॥७॥ सवेया वस्तुनो लाशएव भव॒ति स अभावोदोषः 
प्रोच्यते ॥८॥ 
तथासद्रूपस्थ सकलशून्यताप्रसंगात्‌ु ॥१२५८॥ 
टिप्पए ---असद्रूपस्य -- असद्रूपनयस्यांगीका रे । 
नित्यस्थैकरूपत्वादेकरूपस्यार्थक्रियाकारित्वाभाव. । श्र्थ- 
क्रियाकारित्वाभावे द्र॒व्यस्याप्यभाव. ॥१२६॥ 
अनित्यपक्षेपि निरन्वयत्वात्‌ भ्रथक्रियाकारित्वाभावः । 
अर्थक्रियाकारित्वाभावे द्वव्यस्याप्पमाव. ॥१३०॥॥ 
टिप्पण--निरन्वयत्वात्‌--निद्रेन्यत्वातू । कम 
१ शभ्रतित्यहपत्वादित्वपि पाठ | 


यूत्र १३१-१३७ |] झालापपद्धति: [ 2१३ 


एकस्वरूपस्थैकान्तेन विशेषाभावः:  सर्वथैकरूपत्वात्‌, 
विशेषा भावे सामान्यस्याप्यभाव: ॥१३१॥ 
टिप्पण--विशेष:-- शिवक छत्नक स्थाश कोश कुशल घटादि विशेष:। 
निविशेष हि सामान्यं भवेत्‌ खरविषाणवत्‌ । 
सामान्यरहित्वाज्च विशेषस्तद्वदेव हि ॥॥६॥। इति शेयः 
अनेकपक्षेषपि तथा द्रव्याभावों निराधारत्वात्‌ आ्राघारा- 
धेयाभावाच्च ॥१३२॥ 
भेदपक्षेदपि विशेषस्वभावानां निराधारत्वादर्थेक्रियाकारि- 
त्वाभाव:, भ्रथेक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभाव: ॥१३३॥। 
भ्रभेदपक्षेईपि सर्वेषामेकत्वम, सर्वेषामेकत्वेड्थेक्रियाकारि- 
त्वाभाव:, श्रथेक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभाव: ॥१३४॥ 
टिप्पण -सर्वेषाम्‌ --द्रव्याणां । 
भव्यस्यैकान्तेन पारिणामिकत्वात्‌ द्रव्यस्य द्रव्यास्तरत्व 
प्रसद्भात, सद्भूराविदोषत्तम्भवात ॥१३५॥ 


टिप्पश--सद्ुरादि -- सद्टूरठ्यतिकरविरोधवैयघिकरण्यान वस्था 
संशयाप्रतिपत्त्यभावारचेति ॥ [सूत्र १२७ फे टिप्पण में विशेष 
व्याख्यान है ।] 


सर्वधाउभव्यस्यैकास्ते5पि तथा शून्यताप्रसद्भात्‌ स्वरुपेणा- 
प्यभवनात्‌ ॥१३६॥ 
टिप्पणु--श्रभव्यस्यपक्षस्यागीका रे सति । 
स्वभावस्वरूपस्यैकान्तेन संसाराभाव" ॥१३७॥ 


र४ड | प्राल्ापपदरति [ सूत्र (३८०१४५ 


विभावपक्षेषपि मोक्षस्थाप्यभाद: ॥१३४८॥ 
सर्वथाचेत्नन्यमेवेत्युक्त॑ सर्वेषां शुद्धज्ञानचैतन्यावाप्ति- 
स्यात्‌, तथा सति ध्यान ध्येय॑ ज्ञान ज्ञेयं गुरु.शिष्याद्याभावः 
॥१३६॥ 
टिप्पण सर्वेपां-5सर्व जीवानां । 
सर्वथाह्षव्द सर्वप्रकारवाची, अथवा सर्वकालवाची, भ्रथवा 
नियमवाची वा, श्रनेकान्तसापेक्षी वा ? यदि सर्वप्रकारवाची 
स्वेकालवाची श्रनेकान्तवाची वा, सर्वादिगरों पठनातु सर्वे 
शब्द, एवं विघव्वेत्तहिं सिद्ध नः समीहितम । श्रथवा नियम- 
वाची चेत्तहि सकलार्थानां तव प्रतीति. क्थं स्यात्‌ ? नित्य 
झनित्य. एक: श्रनेक भेदः अभेद कर्थ॑ प्रतीति: स्यात्‌ निय- 
मितपक्षत्वात्‌ १॥ १४०॥ 
टिप्पण--न.््ू अस्माक | 
तथाअ्चैतन्यपक्षेईपि सकलचैतन्योच्छेद: स्यात्‌ ॥१४१॥ 
मृर्तस्यैकान्तेनात्मनो न' मोक्षस्थावाप्ति: स्थातु ॥१४२॥ 
सर्वथाष्मूत्तेस्थापि तथात्मन' संसारविलोपःस्यथात्‌॥ १४३॥। 
एकप्रदेशस्थैकान्तेनाखण्डपरिपुर्णस्यात्मनो&नेककार्यकारित्व 
एवं हानि. स्थात्‌ ॥ १४४॥ 
टिप्पण --एकप्र्देशस्य --एकप्रदेशस्य पक्तस्यां गीकारे । 
सर्वथाब्नेकप्रदेशत्वेषिपषि तथा तस्यानर्थकार्येकारित्वं स्व- 
स्वभावशून्यता प्रसद्भात्‌ ॥१४५॥ 
१ ओओक्षस्थाव्यप्ति " इत्यवि पाठ (वृ दी की प्रति) । 


नमः 


सूत्र १४६-१५४५ |] झालापपद्धतिः [ २५ 


टिप्पण-तस्य --आत्मन: । 
शुद्धस्यैकास्तेनात्मसो न॑ कर्मेमलकलखझ्ावलेप: सर्वथा 
निरजञ्जनत्वात्‌ ॥१४६॥ 
सर्वथाश्शुद्धैकान्तेषपि तथात्मनो न कदापि शुद्ध स्वभाव- 
प्रसज्भ: तन्मयत्वात्‌ ॥१४७॥ 
टिप्पण--तन्मयत्वात्त >*अशुद्धस्वभावमयत्वात्‌ । 
उपचरितैकान्तपक्षेषपि सात्मज्ञता सम्भवति नियमित- 
ः पक्षत्वात्‌ ॥१४८॥ 
तथात्मनोष्नुपचरित्तपक्षेषपि परज्ञतादीनां विरोध: स्यातत्‌ 


॥१४६॥ 
टिप्पण--मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचार: प्रवर्तेते । 


॥ एवं एकान्तफ्क्षे दोधा. ।) 


नानास्वभावसंयुक्त द्वव्यं ज्ञात्वा प्रमाणतः ॥ 
तच्च सापेक्षसिद्धचर्थ स्यान्नयमिश्रितं' कुरु ॥१०॥ 
टिप्पण--तत्त > द्रव्यं | 

स्वद्रव्यादिग्राहकेणास्तिस्वभाव: ॥१५०।॥ 
परद्वव्यादिग्नाहकेण नास्तिस्वभाव: ।।१५१॥ 
उत्पादव्ययगौणत्वेन सत्ताग्राहकेश नित्यस्वन्षाव: ॥ १५२॥ 
केन॑चित॒पर्यायाथिकेनानित्यस्वभावः ॥१५३॥ 
भेदकल्पनानिरपेक्षेणेकस्वभाव: ॥१५४॥ 
अन्चयद्रव्याथिकेनैकस्याप्यनेकद्रव्यस्वभावत्वम्‌ ॥१५५॥ 


समय यम पक मा 35 3 3 की 272 
१ 'स्याप्तर्यमिश्रिनः इत्यपि पाठ [दिल्ली प्रति न० ३१।१०४] । 


२६ | झालापपद्धति [सूत्र १५६-१६८ 


टिप्पए--अन्वयः:-- बाल्वृद्धावस्थायां अय॑ देवदत्तोडयं देवदत्त' | 
सद्भूतव्यवहारेण गुरणगुण्यादिश्रिभेदस्वभाव: ॥१५६॥ 
भेदकल्पनानिरपेक्षेण गुणगुण्यादिभिरभेदस्वभाव ॥१५७॥ 
परमभावग्राहकेण भव्याभव्यपारिणामिकस्वभाव' ॥ १ ४८॥। 
टिप्पण- परम भावग्राह केश >> परम भावग्राहकनयेन । 
शुद्धाशुद्धपरम भावग्राहकेण चेतनस्वभावों जीवस्य॥ १५६॥ 
श्रसदभृतव्यवहारेण कर्मनोकमेणोरपि चेतनस्वभाव 
॥१६९०॥ 
परमभावग्राहकेण कर्मनोकर्मेणो रचेतनस्वभाव' ॥१६१॥ 
जीवस्याप्यसद्भुतव्यवहारेए।चेतनस्वभाव ॥१६२॥ 
परमभावश्राहकेण कर्मनोकर्मणोमू र्त्तस्वभाव. ॥१६३॥ 
जीवस्याप्यसद्भूतव्यवहारेण मूर्तस्वभाव ॥१६४॥ 
परमभावग्राहकेश पुदुगल॑ विहाय इतरेषाममूर्तस्वभाव . 
॥१५<५॥। 
टिप्पण--इत रेषाम्‌-+ जी वधमो धमौफाशका लाना प्‌ । 
पुद्गलस्योपचा रादेवास्त्यमूर्तत्वन ॥१६६॥ 
परमभावश्राहकेश कालपुद्गलाणुनामेकप्रदेशस्वभावत्वम्‌ 
॥१६७॥ 
भ्रेदकल्पनानिरपेक्षेणेतरेषां चाखण्डत्वादेकप्रदेशत्वम 
॥१६५॥ 
टिप्पण--इत रेषाम्‌--घमोघमौकाशजीवानां | े 
१, यह सूत्र माणिकचन्द दि० जैन ग्रस्यमाला तथा नातेपुते ऊझाए प्र छत गारस्वनद दि जन प्रस्यमाला तथा नातेपुते से अकाप्ित 
प्रतियों के भ्रनुसार है । 


सूत्र १६६-१७६ ] झ्रालापपद्धति |। २७ 


भेदकल्पनासापेक्षेण चतुर्णामपि नानाप्रदेशस्वभावत्वम्‌ 
॥१६९९॥ 
पुद्गलाणोरुपचारतो नानाप्रदेशत्वम; व च कालाणो:ः 
स्निग्परुक्षत्वाभावात्‌ ऋजुत्वाच्च ॥१७०॥॥ 
अ्रणोरमूर्तकालस्वैकर्भवशतितमोी भावों न स्थात्‌ ॥१७१॥ 
परीक्षप्रमाणापेक्षयाउसद्भूतव्यवहारेणाप्युपचारेण[ मूर्तत्व॑ 
पुदूगलस्य ॥ १७२॥' 
शुद्धाशुद्धद॒व्याथिकेन स्वभावविभावत्वम्‌ ॥१७३॥ 
टिप्पण--विभावत्वम्‌-- जीवपुद्गलयो: विभावत्वम्‌ । 
बुद्ध द्रव्याथिकेन शुद्धस्वभाव: ॥१७४॥ 
भ्रणुद्धदरव्याथिकेनाशुद्धस्वभाव: ॥१७१५॥। 
श्रसदभूतव्यवहारेशण उपचरितस्वभाव: ॥१७६।॥ 
द्रव्याणां तु यथारूपं तलल्‍्लोके$पि व्यवस्थितम्‌ । 
तथाज्ञानेन संज्ञातं नयोषपि हि तथाविधः ॥११।। 
॥ इति नययोजनिका ।॥| 


*>बकिया तन 


१. 'ऋजुत्वाच्च' यह पाठ नयामन्दिर दिल्ली फी प्रति न० भा १४ (&) 
तथा भजमेर व वैदवाडा मन्दिर दिल्‍ली की प्रतियो के भनुसार है । 

२ इस सूत्र मे 'कालस्थ' यह पाठ मारिशकचन्द्र ग्रथमाला तथा नातेपुते 
से प्रकाशित प्रतियों के भनुसार है। 

३. इस सूत्र का यह पाठ मारिकचन्द्र अन्यमाला तथा नातेपुते से 


प्रकाशित प्रतियों के प्रनुसार है । श्री कु० सिद्धसागर जो द्वारा संपादित नयचक्र 
में सूत्र १७१ व १७२ नहीं हैं। 


श्ष | श्रालापपद्धति [सूत्र १७७-१५३ 


सकलवस्तु ग्राहक प्रमाणं, प्रमीयत्ते परिच्छिद्यते वस्तु- 

तत्त्वं येन ज्ञानेन तत्प्माणम ॥१७७॥ 
ठिप्पण--परिच्छिद्यते-- निशचयते | तत्त्व-स्वरूप । 

तद्वेघा सविकल्पेतरभेदात्‌ ॥१७८५॥ 

सविकरल्प मानस तज्चतुविघम्‌ मतिश्रुतावधिमन.पर्यय- 
रूपम्‌ ॥१७६९॥ 

निविकल्पं मनोरहित केवलज्नानम्‌ ॥१८०॥॥ 

॥ इति प्रसार सर्प ख्युत्पत्ति ॥ 

प्रभाणोन वस्तुसग्रहीतार्थेकांशो नय., श्रुतविकल्पो वा, 
ज्ञातुरभिप्रायो वा नय , नानास्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन्स्व- 
भावे वस्तु तयति प्राप्नोतीति वा नय ॥१८१॥ 

स हेघा सविकल्पनिविकल्पभेदात्‌ ॥१८२॥ 

१ इति नयस्य व्युत्पत्ति' 


प्रमाणनययोनिक्षेपण आरोपण निक्षेप: स नामस्थापना- 


दिभेदेन चतुविध ॥१5३े॥ 
टिप्पण-नामस्थापनादिभेदेन -- नाभस्थापनाद्रव्यमावभेदेन | 
नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तनल्यासरिति सूत्रणात्‌। अतदूगुणे वस्तुनि 
संव्यवहारा्थ पुरुषाकाराप्नियुज्यमान सजन्नाकर्म नामोच्यते | काष्ट- 
पुस्तचित्रकमोक्षनित्तेपादिषु सोडयसिति स्थाप्यमाना स्थापना। गुंण' 
द्रोष्यते गुणान द्रोष्यतीति वा द्रव्य | वर्तेमानं तत्पयौयोपल्च्षित॑ 
द्रव्यं भावः। तथथा मामजीवः, स्थापनोजीवो, द्रज्य-जीवो, भाव- 
मीवः । इति चतुघों जीवशब्दार्थों नयस्यते। तथा चोक्त' गाछ्ष-- 


सूत्र १६४-१८६ ] झालापपद्धति [. २६ 


णामजिणा जिणणाम, ठवणजिणा पुण जिशणंदपडिमाओ | 
दव्वंजिगा जिशजीवा भावजिणा समवसरणत्या ॥ 


॥ इति निर्देपस्य व्युत्पत्तिः ॥ 





द्रव्यमेवार्थ: प्रयोजनमस्येति द्रव्याथिकः ॥१८४।॥॥ 
शुद्ध द्रव्यमेवार्थ: प्रयोजनमस्येति शुद्ध द्रव्याथिक: ॥१८५॥। 
अशुद्धद्रव्यमेवार्थ: प्रयोजनमस्थेति श्रशुद्धद्रव्याथिकः 
(१८९।॥। 
सामान्यगरुणादयो5न्वयरूपेरण द्वव्यमिति व्यवस्थापयतीति 
प्रत्वयद्रव्याथिक: ॥ १८७॥ 
टिप्पण--स्वभावयुक्तमपि द्रव्यं, शुणयुक्तमपि द्रव्यं इत्युच्यते 
पयोययुक्तमपि द्रव्यं इत्युच्यते अतः कारणात ्‌ द्रव्यत्वाज्जातिः कुप्रापि- 
नायाति, तथापि स्वभावविभावत्वेन अस्तिस्वभावः नास्तिस्वभाव: 
नित्यस्वभावेत्यादि अनेकत्व मावान्‌ एकद्रव्यस्वरूपेण प्राप्य सिन्नभिन्न- 


नाम व्यवस्थापर्यात इति अन्वयद्वव्यार्थिक: | [यह ठिप्पण अजमेर 
की प्रति पृष्ठ १३॥१ पर है] 


सामान्यं>- जीवत्वादि। गुणा:८">ज्ञानादय:। [सूत्र व यह टिप्पण 
अजमेर प्रति ४४० फे अनुसार है] 
स्वद्रव्यादिग्रहसामर्थे" प्रयोजनमस्येति स्वद्ग व्यादिग्नाहक: 
१८ण८ा।। 
परद्रव्यादिग्रहरणमर्थः प्रयोजनमस्येति परद्वव्यादिग्राहक:ः 
१८६॥। 


३० मातापपर्दात* [ सूत्र १६०-१६७ 


परमभावग्रहरामर्थ: प्रयोजनमस्थेति परमभावश्राहक: 
॥१६०॥ 
॥ इति डव्याधिरुस्य ध्युत्पत्ति, ॥ 
पर्याय एवार्थे: प्रयोजनमस्येति पर्यायाथिक: ॥१€ १॥ 
प्रनादिनित्यपर्याय एवार्थ  प्रयोजनमस्येत्यानादिनित्य- 
पर्यायाधिक: ॥१६२॥। 
टिप्पए --अनादि्नित्य पयोयाथिकों यथा पुदुगलपयोयो नित्यो 
भेवोदिः । 
सादिनित्यपर्याय एवार्थ: प्रयोजनमस्येति सादिनित्य- 
पर्यायाथिक: ॥ १६३॥ 
टिप्पए--सा द्नित्यपर्याया थिकी यथा सिद्धजीवपयीयो नित्यः । 
शुद्धपर्याय एवार्थ: प्रयोजनमस्येति शुद्ध पर्यायाथिक. 
॥१६४॥ 
प्रशुद्धपर्याय एवार्थ. प्रयोजनमस्येति अ्रशुद्ध पर्यायाथिकः 
(१6६४) 
॥ इति पर्यायाधिकष्य ब्युत्यत्ति' ॥ 
नेक॑ गच्छतीति निगम:, निगमोविकल्पस्तत्रभवों नैगम: 
॥१६६॥ 
प्रभेदरूपतया वस्तुजातं संग्रह्लातीति संग्रह: ॥१६७॥॥ 
टिप्पण--वस्तुजात >> वस्तुसमृह । 


सूत्र १९८5-२०७ ] झालापपद्धति. [ ३१ 


संग्रहेश ग्रहीतार्थस्य भेदरूपतया वस्तुव्यव्लियत इति 
व्यवहार. ॥॥१९८५॥ 
ऋजु प्रांजलं सूनयतीति ऋजुसूतच्र: ॥१६६॥ 
टिप्पण--प्रां जलं>-अवक्र । सूत्रयति >- ग्रह्मति । 
शब्दात्‌ व्याकरणात्‌ प्रक्ृंतिप्रत्ययद्वारेश सिद्ध: शब्द: 
शब्दनयः ॥२००॥॥ 
परस्परेणाभिरूढा: समभिरूढा: । शब्दभेदेज्प्यथेमेदोनास्ति: । 
यथा शक्र इन्द्र. पुरन्दर इत्यादयः समभिरूढा: ॥२० १॥॥ 
टिप्पण-रूढ्या प्रसिद्ध: | 
एवं क्रियाप्रधानत्वेन भुयत इत्येवं भूत: ॥२०२॥ 


टिप्पण --एवमित्युक्ते कोड: ९ क्रियाप्रघानत्वेनेति विशेषणप्‌ । 
ग्रामे वृत्ते विटपे शाखायां तत्मदेशके काये कण्ठे' चरौति शकुनियेथा 
क्रमो नेगमादीनामू। नेगमादिनयानामुदाहरण रूपेणेयं आयो। 
शुद्धाशुद्ध निश्चयौ द्वव्याथिकस्य भेदी ॥२०३॥ 


अश्रभेदानुपचारितया वस्तुनिश्चीयत इति निश्चय: ॥२०४॥ 


भेदोपचारितया वस्तुव्यवक्कियत इति व्यवहार: ॥२० शा 
टिप्पण--भेदा पचारतया -- भिन्नत्वस्योपचारतया | 
गुणगुरिणनो. संज्ञादिभेदात्‌ भेदकः सदभुतव्यवहार: ७२० ६॥ 
अ्न्यत्र प्रसिद्धस्थ धर्मस्यान्यत्न॒समारोपणमसद्भूत- 
व्यवहार. ॥२०७॥ 


टिप्पण--अन्यत्र -- पुदूगलादौ ! घर्मस्य--स्वभावम्य । श्रन्यन्न-- 
जीवादो । 


शेर] भर लापपद्धति, [सूत्र २०८५-२१० 


श्रशदृभृतव्यवहार एवोपचार:, उपचारादप्युपचारं यः 
करोति स॒ उपचरितासद्मूतव्यवहार: ॥२०५८॥ 

गुणगुरितनो: पर्यायपर्यायिणी' स्क्रभावस्वभाविनो. कारक- 
कारकिणोभेंद सदभूतव्यवहारस्थार्थ, ॥२०७॥ 


टिप्पण--उष्णरवभावः, अग्निःस्वभावी । सतपिडस्य शक्तिविशेष: 
कारक: । मतर्पिंडस्तु कारकी । 


१. द्रव्ये द्रव्योपचार,, २. पययि पर्यायोपचार:, 
३. गुणे गुणोपचार:, ४. द्रव्ये गुणोपचारः, ५. द्वव्ये पर्यायो- 
पचार , ६. गुणों द्रव्योपचार , ७, ग्रुरो पर्यायोपचारः, 
८. पर्याये द्रव्योपचार', €. पयये गुणोपचार इतति नवविधो- 
पचार: अ्रसदभूतव्यवहारस्यार्थों द्रष्टव्यः ॥२१०॥ 


टिप्पण--नवोपचारनयानामसदूमूतन्यप द्वाराथीनां स्वरूपविवररसां 
लिख्यते । १. पुदूगले जीवोपचार:, स पुद्गल एफेन्द्रिय जीवः, ईहशो 
यदा पश्रोच्यते तदा विजातिद्रन्यपुदूगले विजञातिद्रण्यजीबस्थारोपरां 
क्रियते स असद्मूतव्यवह्दारो ल्लेयः श्रय द्रव्ये द्रल्योपचार: | २. अस्मि- 
ज्स्य प्रतिबिम्ब वर्तते, यदेदशमुच्यते तदा स्वजातिपयौय भ्रतिज्रिम्बे 
स्वजातिपयौयप्रतित्रिम्बितपुरुषादिपयोयारोपणं विघीयते, रफाटिके- 
उन्यपयौयप्रतिनिम्बवत्‌ , सो5स द्भूतज्यवह्ारों झ्लेयः अय पयोये 
प्यौयोपचारः । ३. मूते मतिहान यदेदशमरुच्यते तदा विजाति गुण- 
ज्ञाने विजातिशुणमूतेस्थारोपण क्रियते, सो5सद्भूतव्यवद्दारों ज्लेयः, 
श्रय गुणे गुणोपचार:। ४. क्लेयो जीवोडजीवः यदेद्शमुच्यते तदा 
जीवेडजीवे छ्लानोपचार प्रोक्त:। ततन्न स्वजातिद्रन्ये विजातिद्गन्ये च 
स्वजातिविजा तिगुणस्यारो पण सो5सदूभूतव्यवद्दारो ब्लेय:, शय द्रब्ये 
गुणोपचार:। ५. परमाणु: चहुप्रदेशी, यदेदश प्रोच्यत्ते, तदा स्वजाति 


सूत्र २१११-२१२ ] झालापपद्धतिः [ ३३ 


द्रव्यपरमाणुपुद्गले स्वजातिविभावषयौयों बहुप्रदेशी तस्यारोपरां 
सो3सदूभूतव्यवद्वारो ज्लेय;, अय॑ द्रव्ये पयौयोपचार:। ६. इशवेतः 
प्रासादः, यदेश्शमुच्यते तदा रवजातिगुण इवेते रवजातिद्रव्यप्रासाद- 
स्यारोपणं क्रियते सो5सद्भूतव्यवहारो ज्ञेय , अय गुणे द्वव्योपचारः | 
७, ज्ञाने परिणमति सति ज्ञान पयोयान्‌ गृह्माति, यदेदशमुच्यते, तदा 
विजातिगुणे विजातिपयोयारोपण, सो5यमसदूभूत व्यवह्वारों बोध्य:, 
अ्रयं गुणे पयोयोपचार: । ८. स्थूलं स्कंघ प्रेक्ष्य पुदूगल्द्रव्यसिदं यदे- 
दृशमुच्यते, तदा स्वजातिविभाव पयोये स्वजाति द्रव्यारोपणं, सो5सदू- 
भूत व्यवद्दारो ज्ञेय:, श्रय॑ पयोये द्रव्योपचारः । ६. अस्यदेहो रूपवान , 
यदेर॒शं प्रोच्यते, तदा स्वजातिपयोये स्वजातिगुणारोपणं विहितं, 
सो5यमसदूभूतव्यवहार:, अन्न पाये गुणोपचार: । इति नवधोषचार- 
नयो व्यासख्यातः । 

पर्योयेपयोयोपचार:--यथा घटपयोये ज्ञानमिति कथनं। द्रन्ये 
गुणोपचार:--स्वतः जीवस्य कथन । द्रव्ये प्योयोपचार:--नरनार- 
कादि पयौयः | गुणे द्रव्योपचार:->ज्ञानगुणविषे झेयकथन ।' 

उपचार: पृथग्‌ नयो नास्तीति न पृथक्‌ कृतः ॥२११॥ 

मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते ॥२१२॥ 


टिप्पण--सिंहो माणवकः, इत्यन्न मुख्यत्वेन सिंद्दाभाव: उपचारः। 
अन्न कोपि प्रइन॑ं करोति--उपचारनयः कथं भिन्नः उक्त, व्यवह्यरस्थैव- 
भेदोडय तस्माद्‌ व्यवष्दार एव वक्तव्य: ? तप्नोत्तर दीयते--उपचार 
कथनेन बिना कस्येककारयेस्थ सिद्धिने भवदति । पुनरुपचारस्तन्न 
विधीयते | यत्र मुख्यवस्तुनोभावो भवेत्‌ च प्रयोजन निमित्तमुप- 
क्भ्योपचार प्रवतेनं क्रियते । सोप्युपचारः सम्बन्धं विना न भवति। 
स॒ सस्बन्धो यया परिणामपरिणामिनो'. ज्ञानश्लेययोः, चारित्रं 

१. बू दो व अ्रजमेर की प्रति से । 

२. नया मदिर, दिल्ली की प्रति न० श्रा १४ (ख) | 


इ्ड |] प्रालापपद्धति: [ सूत्र ११३-२२। 


चयोवतो:, अन्ययोरपि चहुतरयों सम्बन्धः सत्यासत्यायों भवति। 
एवमुपचरितासदूभूतज्यवद्दार श्रवर्तेन संपायते । ततः उपचरित नयो 
भिन्नः प्रोक्त: । 
सो5पि सम्बन्धो5विनाभाव:, संश्लेषः सम्बन्ध:, परिणाम- 
परिणामिसम्बन्ध:, श्रद्धाश्रद्धेयसम्बन्ध,, शानसज्ञेयसम्बन्ध', 
चारित्रचर्यासम्बन्धर्चेत्यादि सत्यारथ: असत्यार्थ: सत्यासत्याथथ- 
इचेत्युपचरितासद्मुतव्यवहारनयस्यार्थ: ॥२१३॥ 
अध्यात्मनयों का कथन--- 
पुनरप्यध्यात्ममाषया नया उच्यन्ते ॥२१४॥ 
तावन्मूलनयो द्वो निश्चयों व्यवहारश्च ॥२१५॥ 
तत्र निश्वयनयोज्मेदविषयो, व्यवहारों भेदविषय: ॥॥२१६॥ 
टिप्पण--अभेद विषयो ज्ञेय. यस्य स* निरचयनयः। भेदेन 
ज्ञातु थोग्यः सो ज्यवद्दारनयः । 
तत्र निश्चयो द्विविघ: शुद्ध निर्चयो5्शुद्ध निः्चयरच ॥२ १७ 
तत्र निरुपाधिकग्रुणग्रुण्पमेद विषयक: शुद्ध निश्चयो 
यथा केवलज्ञानादयो जीव इति ॥२१८॥ 
सोपाधिक विषयोष्शुद्धनिश्वयो यथा मतिज्ञानादयों 
जीव इति ॥२१६॥ 
टिप्पण--उपाधिना कर्म जनितविकारेण सहद्द वर्तत इति सोपाधिः। 
व्यवहारो द्विविधः सदभुतव्यवहारोज्सद्भूतव्यवहारश्च 
॥२२०॥ 
तत्रकवस्तुविषय: सदभूतव्यवहार: ॥२२१॥ 
टिप्पण--यथा वृक्त एक एवं तल्लग्ना. शाखा मिरा:; परन्तु वृक्त 
एवं तया सद्भूतव्यवद्दारों गुणगुणिनो्भेंद्‌ कथनम्‌ । 
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भिन्नवस्तुविषयोअसद्भूतव्यवहार: ॥१२२२॥ 
टिप्पण--एकस्थाने यथा एडकास्तिष्ठन्ति परन्तु प्रथक्‌ प्रथक तथा 
असदूभूतव्यवहारः । 
तत्र सदभूतव्यवहारों द्विविध उपचरितानुपचरितभेदात्‌ 
शक ॥२२३॥। 
तत्र॒सोपाधियुणगुरिनोभेंदविषय: उपचरितसद्भूत- 
व्यवहारों यथा जीवस्य मतिज्ञानादयो गुणा: ॥२२४॥ 
ठिप्पण -अशुद्धनगुणगुणिनो: भेदकथनमुप'चरितसदूभूतव्यवहारः । 
निरुपाधिगुणगुरियनोभेंदविषयो&नुपचरितसद्भूतव्यवहारो 
यथा जीवस्यकेवलज्ञानादयो ग्रुणा: ॥२२५॥। 
टिप्पण--शुद्धयुणगुणिनो: भेदकथनमनुपचरितसदूभूतव्यवद्दारः । 
- भ्रसदूभूतव्यवहारों द्विविध: उपचरितानुपचरितभेदात 
॥२२६॥ 
तन्न सब्लेषरहितवस्तुसम्बन्धविषष उपचरितासद्भूत- 
व्यवहारों यथा देवदत्तस्य धनमिति ॥२२७॥ 
संबलेषसहितवस्तुसम्बन्धविषयो&्नुपचरितासद्भूतव्यवहारो 
यथा जीवस्य शरीरमिति ॥२२५॥ 


॥ इति सुखबोधा्ंमालापपद्धतिः भोसद्देवसेनविरणिता परिसमाप्ता ॥ 


तेतीस व्यंजनाए संत्तावीसं स्वरा तहा भणिया। 
चत्तारिय योगवाह्य चठसट्ठी मूल वण्णाउ ॥ 


अब्न्‍्म्न्‍्भन्ट किक -७०-- 


कि 35 छत 
थ्री ग्राचार्य-देवसेन-विरचित 


आलापपद्धतिः 


मंगलाचरण पूर्वक प्रंथकार की प्रतिज्ञा-- 


गुणाना विस्तरं वक्ष्ये स्व्रमावाना तथेव च । 
पर्यायाणां विशेषेश नत्वा वोरं जिनेश्वरम ॥॥१॥ 


अन्वया्थ---(वीर जिनेश्वर) विशेष रूप से मोक्ष लक्ष्मी को देने वाले 
वीर जिनेदवर को प्रर्यातु श्री महावीर भगवान को (नत्वा) नमस्कार करके 
(परह) में देवसेनाचायें (गुणाना। दव्यगुणों के (तर्थव चल) भौर उसी प्रकार 
से (स्वमावाना) स्वभार्वों फे तथा (पर्यायाणा) पर्यायों के भी (विस्तर) 
विस्तार को ([विशेषेश) विशेष रूप से (वष्ये) कहता हूँ। भर्याद्‌ गुण, 
स्वभाव भीर पर्यायों के स्वरूप विस्तारपूर्वंक वर्णन करता हूँ । 
विशेषार्थ--यह मग्रलरूप इलोक देशामर्षेक होने से मगल, निमित्त, 
हेतु, परिमाण, नाम भौर कर्ता इन छह प्रधिकारों का सकारण प्ररूपण किया 
जाता है। कहा भी है-- 
मगल-रखिमित्त-हेऊ परिमाण णाम तह य कत्तारं । 
वागरिय छु पिप पच्छा वक्‍खाणउ सत्यमाहरियो' ॥ 
मगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता इन छह भ्रधिकारों का 
व्याख्यान करने के पश्चातु आचार्य शास्त्र का व्याख्यान करे । 


१ घत्॒ल पु० १ पृ०७। 
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भग-शब्दो5यमुद्दिष्ट: पुण्याथस्थामिघायक:। 
तल्लातीत्युच्यते सद्भिमेद्नलं मद्नलार्थिमि: ॥' 
पाप॑ सल्सिति प्रोक्तमुपचार-समाश्रयात्‌। 
तद्धि गालयतीत्युक्तं महल पणिडतेजेने: ॥९ 
यह मग छाब्द पुण्यरूप श्रर्थ का प्रतिपादन करने वाला माना गया है, 
उप पुण्य को जो लाता है उसे मगल के इच्छुक सत्पुरुष 'मगल' कहते हैं । 
उपचार से पाप को भी मल कह्दा है। इसलिये जो उसका गालन अर्थात्‌ 
भाश करता है उसे भी पण्डितजन 'मगल' कहते हैं । 
मंगल, पुण्य, पूत) पवित्र, प्रशस्त, शिव, शुभ, कल्याण, भद्र भर सौख्य 
इत्यादि मगल के पर्यायवाची नाम हैं ।' 


आदो मध्येडवसाने च महल सापित॑ बुघे: । 
तज्जिनेन्द्रगुणस्तोत्र तद्विध्मप्नसिद्धये ॥*९ 


विद्वान्‌ पुरुषों ने, प्रास्म्भ किये गये किसी भी कार्य के भ्ादि, मध्य भौर 
प्रन्‍्त्त मे सगल करने का विधान किया है । वह मगल निविध्न कार्येसिद्धि के 
लिये जिनेन्द्र भगवान्‌ के ग्रुणो का कीत॑न करना ही है। 

यदि यह कहा जाय कि जिनेन्द्र भगवाद्‌ के ग्रुणों का कीत॑न तथा 
नप्रस्कार व्यवहारतय का विषय है और शुभ परिणाम रूप होने से मात्र 
पुण्य-बन्ध का ही कारण है, श्रत मगल नहीं करना चाहिये-- तो ऐसा 
कहना ठीक नही है क्योकि गौतम स्वामी ने व्यवह्ारतय का झाश्रय लेकर 
'कृति' भ्रादि चौबीस, भ्रनुयोगद्वारो के झादि मे 'रामो जिशारण' इत्यादि रूप 
से मगल किया है । यदि कहा जाय कि व्यवहारनय अ्रसत्य है--- सो भी ठीक 
नहीं है, क्योकि उसमे व्यवहार का अनुसरण करने वाले शिष्यो की प्रवृत्ति 
देखी जाती है । भरत जो व्यवहारनय बहुत जीवों का श्रनुग्रह करने वाला है 
मन पक जल 2220 + पल पा 22 


१. घवल पु० १ पृ० ३३। २. घवल पु० १ पृ० ३४ | ३ घचल पु० १ 
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उसी का आश्रय करना चाहिये ऐसा झपने मन में निइचय करके गोतम 
स्थविर ने चौंबीस अनुयोगद्वारों के झ्रादि मे मगल किया है । 


यदि कहा जाय कि पुण्य-कर्म के बाघने के इच्छुक देशब्रतियों को मगल 
करना युक्त है, किन्तु कर्मों के क्षय के इच्छुक मुनियों को मगल करना युक्त 
नहीं है--- तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि पृण्य-बध के कारणों के 
प्रति उन दोनों (मुनि व श्रावक) में कोई विश्लेषता नहीं है । भ्र्यात्‌ प्रुण्य-घ के 
कारण भूत कर्मों को जैसे देशव्रती श्रावक करता है वँसे ही मुनि भी करता है, 
मुनि के लिये उनका एकालत निषेध नहीं है। यदि ऐसा न माना जाय तो 
जिस प्रकार मुनियों को मगल के परित्याग के लिये कहा जा रहा है उसी 
प्रकार उनके (मुनि के) प्रण्य-बघ के कारण सराग-सयम का भी निषेष होगा। 
यदि कहा जाय कि मुनियों के सराग-सयम के परित्याग का प्रसंग आप्त 
होता है तो होमो, सो भी बात नहीं है, क्योंकि मुनियों के सरागसयम के 
परित्याग का प्रसग प्राप्त होने से उनके मुक्तिगमन के भ्रभाव का भी प्रसग 
प्राप्त होता है (* 

यदि कहा जाय कि सराग-सयम गुण-श्रेणी निर्जरा का कारण है, 
क्योंकि उससे वघ की अपेक्षा कर्मों की निर्जरा भसख्यातगुणी होती है, भव 
सराग-संयम में मुनियो की प्रवृत्ति का होना योग्य है, किन्तु भरहत को 
नमस्कार रूपए मगलाचरण करना योग्य नही है-- ठो ऐसा भी निश्चय नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि भ्ररहत नमस्कार भी तत्कालीन बघ की भपेक्षा 
असंख्यात-गुणी कर्म-निर्जंरा का कारण है । इसलिये सरागसयम के समान 
भरहत-गुण-कीर्तत व नमस्कार में भी मुनिर्यो की प्रवृत्ति प्राप्त होती है ! 
कहा भी है-- 

अरहंतणमोकक्‍्कारं भावेण य जो करेदि पयडमदी | 
सो सन्वदुक्खमोक्खं पाव३ अश्रचिरेश कालेण' ॥ 


१. जयघवल पु० है पृ० 5। २ जयघवल पु० है पृ०८। 
३. जयघवस पु० १ पृ० ६ । 
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जो विवेकी जीव भावपूर्वक 'भरहत को नमस्कार करता है वह भत्ति- 
शीघ्र समस्त दुःखो से मुक्त हो जाता है। 
यदि कोई कहे कि शुभ उपयोग से कर्मों का नाश होता है, यह वात 
प्रसिद्ध है-- सो भी ठीक नहीं है, क्योकि यदि शुभ और शुद्ध इन दोनो परि- 
रग्मो से कर्मो का क्षय न माना जाय तो फिर कर्मों का क्षय हो नही सकता ।' 
निमित्त का कथपन--- 
छुदव्वशवपयत्ये सुयणाणाइच्च-द्प्पतेएण । 
पस्संतु मंव्वजीवा इय सुय-रविणो हवे उदयो' ॥ 
भव्य जीव श्रूतज्ञान रूपी सूर्य के दीप्त तेज से छह द्रव्य शौर नव- 
पदार्थों को भली भाति जानें, इस निमित्त से श्र तज्ञान रूपी सूयें का उदय 
हुआ है भर्थात्‌ झालापपद्धति नामा ग्रन्थ की रचना हुई है । 
हेतु (फल) का कथन --अ्रज्ञात का विनाद, सम्यस्शान की उत्पत्ति, 
देव-मनुष्यादि के द्वारा निरन्तर पूजा का होना भ्ौर प्रत्येक समय में प्रसख्यात- 
गुणित श्रेणीरूप से कर्मों की निर्जरा का होना साक्षात्प्रत्यक्ष फल है । 
जियमोहिंघएणजलणो अण्णाणतमंघयारद्णियरओ । 
कम्ममलकलुसपुसओ जिणवयणमिवोवद्दी सुदयो ॥' 
यह जिनागम जीव के मोहरूपी इन्धन को भस्म करने के लिये भग्नि के 
समान है, श्रज्ञानर्पी भ्रन्धकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है, 
कर्म-मल श्र्थात्‌ द्रव्य-कर्म भौर कर्मकलुष भ्र्थात्‌ भाव कर्म को मार्जव करने 
वाला समुद्र के समान है झौर परम सुभग है । 
शब्दात्पदप्रसिद्धि: पद्सिद्धेरथे निणेयो भवति | 
अथौत्तत्त्वज्ञानं तत्वज्ञानात्पर श्रेय: ।*' 
शब्द से वद की सिद्धि होती है, पद की सिद्धि से उपके श्रर्थ का निर्णय 
१ जयघवल पु० १ पृ० ६। २: धवत्र पु० १ १० ५५) हे. पघवल 
पु० १ पृ० ५६ । ४ घबल पु० ह पृ० १०॥ 
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होता है । भ्र्थ-निर्णय से तत्वशान भौर तत्वज्ञान से परमकल्याण होता है । 

इस कथन से उन लोगी के मत का खण्डन हो जाता है जो शास्त्र को 
ज्ञान में त्िमित न मानकर यह कहते हैं कि घास्त्र से ज्ञान नहीं होता है । 

परिमाण की व्यास्या--अक्षर, पद आदि की भ्रपेक्षा परिमाण ससख्यात 
है भौर तद्बाच्य विषय की भपेक्षा परिमाण भनन्त है | 

नाम--इस शास्त्र का नाम झालापपद्धति है । 

कर्ता--भर्ंकर्ता झौर ग्रन्थकर्ता के भेद से कर्ता दो प्रकार का है । 
श्री १००८ महावीर तीथैकर भ्र्यक्र्ता हैं। श्री १०८ गौतम गणुधर द्व॒व्य- 
श्रुत के कर्ता हैं। श्री गौतम स्वामी, लोहाचाय॑ श्ौर जम्बू स्वामी ये तीन 
भ्रनुबद्ध केवली हुए । इनके पदचात्‌ परिपाटी क्रम से पांच श्ुतकेवली हुए । 
इसके पदचात्‌ ज्ञान हीन होता गया, किन्तु वह ज्ञान परम्परा से श्री १०८ 
देवसेन झाचाय॑ को प्राप्त हश्रा, जित्होंने इस भालापपद्धति शास्त्र की रचना 
की है। इससे उस दद या खग्झत हा दाता है जो सर्वेधा यह मानते हैं कि 
एक द्रव्य दूसरे दृव्य की पर्याय का कर्ता नहीं हो सकता है । 

इस प्रकार मगल, निमित्त, हेतु, परियाण, नाम भौर कर्ता का व्याख्यान 
समाप्त हम्मा । 

प्रालापपद्धतिव॑चनरचना5नुक्रमेरा 
नयचक्रस्योपरि उच्यते ॥१॥ 

शब्दार्थ--(झालाप) शब्दोज्चारण भर्थात बोलचाल। (पद्धति) रीति 
या ठग । (नयचक्र) सम्यर्शान के भवयव रूप नय ताका समूह । 

सुत्रार्थं--वचनों की रचना के क्रम के भनुसार प्राकुतमय नेयचक्र नामक 
शस्त्र के भाषार पर से भ्रालापपद्धति को (मैं देवसेनाचार्य) कहता हू । 

धर्यात्‌ इस भ्रालापपद्धति द्षास्त्र की रचना प्राकृत-नयचक्र ग्रथ के प्राघार 
पर हुई है । 

सा च किमर्थम ? ॥२॥ 
सूत्राथ--इस झालापपद्धति ग्रथ की रचना किस लिये की गई है ? 
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द्रव्यलक्षणासिद्धयर्थम स्वभावसिद्धयर्थश्व ॥३॥ 

सृत्रा्थं--द्रव्य के लक्षण की सिद्धि के लिये और पदार्थों के स्वभाव की 

तिद्धि के लिये इस ग्रथ की रचना हुई है । 
द्रव्यारिंग कानि ? ॥४॥ 
सूत्राथं--द्रव्य कौन हैं ? 
जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशकालद्र॒व्यारिंग ॥५॥ 

सूत्राथं--जीव, पुदुगल, धर्म, श्रधमं, भ्राकाश भ्रौर काल ये चह 
द्रव्य हैं । 

विशेषार्थ--जीव द्रव्य उपयोगमयी श्रथवा चैतन्यमयी है । वह ससारी 
भौर मुक्त दो प्रकार का है। ससारी जीव चस श्र स्थावर के भेद से दो 
प्रकार के हैं। 

स्पशें, रस, गधघ झौर वर्ण जिसमे पाये जावें वह प्रुदरगल द्वब्य है। 

जो जीव झौर पुद्गल इन दो द्रव्यों को चलने मे सहकारी कारण हो, 
जिसके बिना जीव भौर पुदूगल की गति नहीं हो सकती, वह धर्म द्रव्य है। 
जैसे, मछलियो के चलने भे जल सहकारी फारण होता है--जहा तक जल होता 
है वहीं तक मछलियो का गमन होता है । मछलियो मे गमन की शक्ति होते 
हुए भी जल के ग्रमाव में मछलियों का गमन नहीं होता है भ्र्याव्‌ जल से 
भागे मछलियाँ पृथ्वी पर गमन नहीं कर सकती हैं । इसीलिये धर्म द्रव्य का 
लक्षण गतिहेतुत्व कहा गया है। जहा तक धर्म द्रव्य है, वहा तक ही लोका- 
कांश है । लोक और अलोक के विभाजन मे धर्मंद्रव्य कारण है। कहा भी 


लोयालोयविभेयं गम ठाणं च जाण हेदूद्दि। 
जइ णहि ताणं हेऊ किह लोयालोयववह्ार ॥१३४॥ 
_नियच्तक्र] 
जो जीव भौर पुदूगल फो ठहरने मे सहकारी कारण हो वह अधर्म 
द्रव्य है। जैसे, पथिक को ठहरने में छाया सहकारी कारण है । इसके प्रदेष् 
भी धर्म द्रव्य के समान हैं । 


श्र मालापपद्धति, [सूत्र ६-७ 


जो समस्त द्रव्यों को, भ्वगाहन देवे वह आकाश द्रव्य है। क्षेत्र की 
भपेका प्राकादा द्रव्य सब व्रव्यों से बडा है, सर्व-व्यापी है, इसलिए यह 
समस्त द्वव्यों को प्रवकाद् देने में समय है। प्रन्य द्रव्य भी परस्पर प्रवगाहन 
देते हैं, किन्तु स्व-व्यापी नहीं होने से वे समस्त द्रव्यों को भ्रवगाहन नहीं दे 
सकते, इसीलिये भवगाहनहेतुत्व प्रांकाश द्वव्य का लक्षण कहा गया है ।' 
धर्मे-द्रव्य के प्रमाव के कारण भ्लोकाकाश्न में कोई द्रव्य नहीं जाता है । 
इसलिये यह किसी को प्रवगाहन नहीं देता है। फिर भी उसमें भवगाहन 
दान की शक्ति है। इस प्रकार भ्रलोकाकादय में भी भ्रवगाहन-हैतुत्व लक्षरा 
बटित हो जाता है । इससे, कार्य होने पर ही निमित्त कारण कहलाता है, 
इस सिद्धान्त का खण्डन हो जाता है। निमित्त भपने कारणपने की शक्ति से 
निमित्त कहलाता है । 

जो द्रव्यों के वर्तत में सहकारी कारण हो वह कालद्रव्य है। काल के 
प्रभाव में पदार्थों का प्रिणमन नहीं होगा । परिणमन न हो तो ब्रव्य व पर्माय 
भी न होगी। सव॑ शृन्य का प्रसंग झायेगा ।* 

द्रव्य का लक्षण--- 
सद्द्रव्यलक्षणम ॥ छै। 

सूत्रार्थ--द्धव्य का लक्षण सतु है । 

उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्तः सत्‌ ॥७॥१ 

सूतार्थ--जो उत्पाद, व्यय भौर प्लौव्य से युक्त है वह सतु है 

विशेषार्स--भन्तरग भौर बहिरग निमित्त के वक्ष से जो मवीत प्रवस्था 
उत्पन्न होती है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे, मिट्टी के पिंड की घट पर्याय । 
पूर्व भ्रवस्था के नाश को व्यय कहते हैं। जैसे, घट की उत्पत्ति होने पर पिण्ड 
प्राकृति का व्यय । भनादिकालीन पारिशामिक स्वभाव है, उसका व्यय भौर 

३ उवर्धिसिद्धि भ० ५। २ “कालाभावे न मावानों परिणामस्त- 

दतरातु । न द्रव्य नापि पर्य्यावः सर्वासाव. प्रसज्यते।।” (नियमसार गाया ३२ 
की टीका में उद्घृत)। ३ तत्वार्थ सूत्र भ्र० ५ सूत्र २९। ४ तत्वार्थ 
सूत्र भ्र० ५ सूत्र ३० | 


सूत्र ८०१० ] झआलापपद्धति: [ ४३ 


उत्पाद नही होता किन्तु “ध्रुवरूप से” स्थिर रहता है इसलिये उसे घ्ुव 
कहते हैं। जैसे, पिण्ड प्रौर घट झवस्था में मिट्टी का भ्नन्‍्वय बना रहता है । 
( स्वार्थसिद्धि ) । 
॥ इति द्रव्याधिकार ॥ 
बन्-न्-ज्षै 
गुणाधिकार 
गुणों का कथन प्रारम्भ होता है । ह 
लक्षणानि कानि ? ॥५॥ 
सृत्रां--द्रव्यों के लक्षण (गुण) कौन-कौन से हैं ? 
विशेषा्थं--लक्षण, शक्ति, धर्म, स्वभाव, ग्रुण भौर विशेष ये सब 
एक गुण रूप' भ्र्थ के वाचक हैं | 
“व्यतिकोर्ण घस्तुव्यावृत्तिहेतुलंक्षणम्‌” । भर्थातु-मिली हुई भ्रनेक 
वस्तुप्नों में से किसी एक वस्तु को पृथक्‌ करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं । 
अ्रस्तित्वं, वस्तुत्वं, द्वव्यत्वं, प्रमेयत्वं, श्गुरुलघुत्व॑, 
प्रदेशत्वं, चेतनत्वमचेतनत्वं, मू्तत्वममूर्तत्वं, द्रव्याणां दश 
सामान्यगुणा: ॥६॥ 
सृत्रार्थ--प्रस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्पत्व, प्रमेयत्व, भगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, 
चेतनत्व, भ्रचेतनत्व, मूर्तत्व, भौर भमूतंत्व ये द्रव्यों के दश सामान्य गुण हैं। 
विद्येषार्थं--प्राकृत-नय चक्र मे भी कहा है--- 
दव्वाणं सहभूदा सामण्णविसेसदों गुणा णेया। 
सब्वेसि सामण्णा दृह्द भणिया सोलस विसेसा ॥११॥ 
अत्यित्त' चत्धुत्त' दव्वत्त' पमेयत्त अगुरुलहुगुप्त । 
देसत्त चेदरिदरं मुत्तममुत्तः वियाणेह ॥१२॥ 
१. शक्तिलेक्षणविशेषों धर्मो रूप ग्रुणा-स्वमावषच । प्रकृति: घील॑ चाकृति- 
रेकार्य वाचका: दन्‍्द ॥ २. न्यायदीपिका । 
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डं४ |] प्रालापपद्धति. [ सूत्र १० 


जो सर्दव द्व्यों के साथ रहें भर्थातु जो सहमृ हों उन्हें गुण कहते हैं। 

झयवा, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से परथर्‌ करे, उसे विश्लेष गुणा कहते हैं । 

(यृत्र ६२-६३) 

उन ग्रुर्खो के सामान्य तथा विद्येष इस ग्कार दो भेद हैं। सामान्य गुण 

दश श्र विद्येष गुण सोलह होते हैं। भ्रस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, 

अगुस्लघत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, श्रचेतनत्व, मुर्तत्व और अमृतंत्व ये दस 

सामान्य गुण जानने चाहियें। यद्यपि ग्रन्थकार स्वय इन गुणों का स्वरूप 

भागे सूत्र €४-१०४ में कहेंगे तथापि पाठकों की सुविधा के लिये उनका 
स्वरूप यहा पर भी दिया जाता है । 


जिस द्रव्य को जो स्थमाव प्राप्त है, उस स्वमाव से च्युत न होना भस्तित्व 


गुण है । (मूत्र १०६) 
सामान्य-विश्येषात्मक वस्तु होती है । उस वस्तु का जो भाष वह वस्तुत्व 
है । (स्ृत्र ६५) 


जो भपने प्रदेद-समृह के द्वारा भ्रसण्डपने से श्पने स्वभाव घ विभाव 


पर्यायों की प्राप्त होता है, होवेगा, हो चुका है, वह द्रव्य है। उस द्रष्य का 
जो भाव, वह द्रव्यत्व है । भ्ववा, वस्तु के सामान्यपने को द्रव्यत्व कहते हैं, 


फर्योकि वह सामान्य ही विश्येषों को प्राप्त होता है। (सूत्र ६६) 
जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी भी प्रमाण (शान) का विषय 
झवदय होता है वह अमेयत्व गुण है। सूत्र ८) 


जो सूक्ष्म है, वचन के भगोचर है, अति समय परिणमनन-श्षील है भोर 
भागम प्रमाण से जाना जाता है, वह भगरुरुलघु गुण है । (सूत्र €€) 

ससार झवस्था में कमे-परतन्त्र जीव में स्त्राभाविक अग्रुरुलघु भरुण का 
भ्रमाव है ।" 

१. 'भगुरुवलहुभत्त णाम जीवस्स साहा वियमत्यि चे ण, ससारावत्याए 
कम्मपरततम्मि तस्सामावा । (धवल पु० ६ पृ० ५५) 


सूत्र १० ] झ्रालापपद्धति. [ ४५ 


किन्तु कर्मोदय कृत अग्रुरलघु से भ्रत्यन्त निवृत्त हो जाने पर स्वाभाविक 
भगुरुतघ्‌ गुणा का श्राविर्भाव हो जाता है ।' 
जिस गुण के निमित्त से द्रव्य क्षेत्रपने को प्राप्त हो वह्‌ प्रदेशत्व गुणा है । 
एक प्रविभागी पुदुगल परमाणु के द्वारा व्याप्त क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं । 
(सूत्र १००) 
प्रनुभूति का नाम चेतना है। जिस शक्ति के निमित्त से स्व पर की 
प्रनुभूति पर्थात्‌ प्रतिभासकता होती है वह चेतना गुण है । (सूत्र १०१) 
जडपने को भ्रचेतन कहते हैं, भननुमवन सो अचेतनता है । चेतना का 


प्रभाव सो भ्रचेतनत्व है । (सूत्र १०२) 
स्पादिपने को भर्थात्‌ स्पर्श-रस-गन्ध झौर वर्णंपने को मू्तत्व कहते हैं । 

(सूत्र १०३) 

स्पर्श -रस-गन्ध-वर्ण इनसे रहित-पना श्रमूतंत्व है । (सूत्र १०४) 


ये गुण एक से श्रधिक द्वव्यों में पाये जाते हैं इसलिये ये सामान्य गुण 
हैं। चेतनत्व भी सर्वे जीवों में पाया जाता है इसलिये सामान्य ग्रुण है । 
मूतंत्व भी सर्व पुदूगलो में पाया जाता है इसलिये सामान्य गुण है । जीव 
के प्रतिरिक्त भनन्‍्य पाच द्रव्य भ्रचेतन हैं भौर जीव, धर्म, श्रध्मं, भाकाश भोर 
काल द्रव्य भमूर्तिक हैं, इसलिये भ्रचेतनत्व भौर अमूतंत्व भी सामान्य (साधा- 
रण) गुण हैं । 

प्रशन--चेतनत्व झौर मूतंत्व सामान्य ग्रुण कैसे हैं ? 

उत्तर--जीव भौर पुदुगल यदि एक एक होते तो शका ठीक थी । किन्तु 
जीव भी भनन्‍्त हैं भौर पुदूगल भी प्रनन्‍्त हैं। भत स्वजाति की भपेक्षा 
भ्रेतनत्व व मूतेत्व सामान्य गुरा हैं । 

१. 'प्रनादिकर्मनोकर्मसम्बन्धाना कर्मोदयक्ृतमगुरुलघृ त्वमु, तदत्यन्तविनि- 
बूत्तो तु स्वाभाविकमाविभव्ति ।! (रा० वा० ८/११) 

२९. पेदणमचेदणा तह मुत्तममुत्तावि चरिस जे मणिया | 

सामप्ण सजाईरण ते वि विसेसा विजाईश ॥१६॥ [प्राकृत नयचक्त] 


5 प्रालापपद्धति" [ चुत्र १०-६१ 


पे प्रत्येकमष्टो 25828 ॥१०॥ 

आर्थ--इन दस सामान्य र 

हैं भर दी-यो बुरा वहीं हैं। गुणों में से प्रत्येक द्रब्व मे 0 गुण 
जीव द्वव्य में प्वेतनत्व भौर मूतंत्व ये दो गुण नहीं हैं। पुदुगत इम्प 

में चेतनत्व भौर भमृतेत्व ये दो गुण नहीं हैं। पर्मद्रव्य, भप्रधर्मद्रव्य, भाकाए- 

द्रव्य भौर कालद्रव्य इन चार द्रव्यों में चेतनत्व भौर सूर्तत्व ये दो ग्रुथ नहीं 

हे हो प्रकार दो-दो गुणों को छोडकर प्रत्येक द्ब्य में ध्ाठ-प्राठ गुश 


जीव में भस्तित्व, वस्तुत्व, द्वव्यत्व,- प्रमेयत्व, भगुयलघुत्व, श्रदेशत्व, 
सेतनत्व भौर भमूतेत्व ये भाठ गुण होते हैं। 

पुदुगल द्रव्य मे भस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, भगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, 
प्रचेतनत्व, मृ्तत्व ये भाठ गुण होते हैं । 

धर्मद्रव्य, प्रधमंद्रव्य, झाकाशद्रव्य, कालद्रण्य इन चार द्रय्यों में भस्तित्व, 
वस्‍्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, भगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, भचेतनत्व भौर भमू्ेत्व ये 
भाठ गुर होते हैं । 

झन द्रव्यों के विज्वेष गुणों को बतसातें हैं । 

ज्ञानदर्शनसुखवीर्यारिण स्पर्शरसगन्धवर्णा: गतिहेतुत्व॑ 

स्थितिहेतुत्वमवगाहहेंतुत्व॑ वर्तनाहेतुत्व॑ चेतनत्वमचेतनत्वं 
मूर्तत्वममूर्तत्व॑ द्रव्याणां षोड्य विशेषगुणा: ॥६६॥ 

सूत्रा्थ--शान, दर्दान, सुख, वीयें, स्पर्श, रस, गन्घ, वर्ण, गतिद्वेतुत्व, 
स्थितिहेतुत्व, भवगाहनहेतुत्व, वर्तनाहेतृत्व, चेतनत्व, भचेतनत्व, भूर्तेत्व, 
प्रमूतत्व ये द्रव्यों के सोलह विशेष गुण हैं । 

विशेषार्थ--जिस शक्ति के द्वारा भात्मा पदार्थों को साकार जानता है, 


सो ज्ञान है । 
भूतार्थ का प्रकाश -करने वाला ज्ञान होता है। भ्रथवा सदुभाव के 


निश्चय करने वाले धर्म को शान कहते हैं। करने वाले धर्म को ज्ञान कहते हैं ।' हि 
१. “भूतार्थप्रकाशक शञानम्‌ । भषवा सदुभावविनिषचयोपलम्भक शञानमु।' 
(घवल पु० १ १० १४२ वं १४३) 


सूत्र १! |] ध्रालापपद्धति* [ ४७ 


जा णइ तिकालसह्दिए दव्वगुणे पज्जए य बहुभेए | 
पच्चक्ख च परोक्‍्खं अणेण णाणे त्तिण र्वेति॥ 
॥२६६॥ [गो० जी० ] 
जिसके द्वारा जीव त्रिकाल-विषयक समस्त द्रव्य, उनके गुर और उनकी 
भनेक प्रकार की पर्यायों को प्रत्यक्ष भौर परोक्ष रूप से जाने सो ज्ञान है । 
वहिमुंख चितु प्रकाश को ज्ञान माना है ।' 
प्रन्त्मुत॒चित्‌ (चैतन्य) दर्शन है ।" जो श्रालोकन करता है, वह 
झालोक या श्रात्मा है तथा वर्तेन भ्रर्थात्‌ व्यापार सो वृत्ति है। आलोकन 
भर्थात्‌ भ्ात्मा की वृत्ति (व्यापार) सो झआालोकन-वृत्ति या स्वसवेदन है श्रौर 
वही दर्शन है। यहा पर “दर्शन! छब्द से लक्ष्य का निर्देश किया है। झथवा 
प्रकाद-वृत्ति दर्शन है। “प्रकाश” ज्ञान है ।॥ उस प्रकाश (ज्ञान) के लिए जो 
प्रात्मा का व्यापार सो प्रकाश-वृत्ति है और वही दर्शन है। विषय श्रौर 
विषयी के योग्य देश में होने की पूर्वावस्था दर्दान है ।' 
जे सामण्णं गहदण, भावाणं णेव कटदु आयार॑। 
अविसेसिऊुण अत्ये दंसणमिदि भण्णदे समये॥४८२॥ गो.जी. 
सामान्य विशेषात्मक वाह्म पदार्थों को अभ्रलग-प्रलग भेदरूप से ग्रहण 
नही करके जो सामान्य ग्रहरा (प्रात्मग्रहरा) भ्रर्थात्‌ु स्व-रूप (निजरूप) मात्र 
का भ्रवभासन होता है उसको परमागम में दर्शन कहा है । भ्रथवा, सामान्य 
प्र्यातु आत्मा के ग्रहण को दरशन कहते हैं ।* 





१. घवल पु० १ पृ०. १४५। २ घवल पु० १ पृ० १४५। ३ “झ्रालोकत 
इत्यालोकनमात्मा, वर्तेन वृत्ति , श्रालोकनस्य॒वृत्तिरालोकनवृत्ति. स्वसवेदन, 
तदूददनमिति लक्ष्यनिर्देश । प्रकाशवृत्तिर्वा दर्शनमु । श्रकाशो ज्ञानमु, तदर्थमात्मनो 
वृत्ति: प्रकादवृत्तिस्तदुदर्शनम्‌ । विषयविषयिसपातातु पूर्वावस्था दर्शनमित्यर्थ. ।* 
(धवेल पु० १ पृ० १४८) । ४. “भावाना सामान्यविशेषात्मकवाह्मपदार्थाता 
धाकार भेदग्रहरामकत्वा यतु सामान्यग्रहण स्वरूप-मात्रावमासन तह॒शनमित्ति 
परमागमे भण्यते ।” (जी० प्र० टी०); श्षामान्यग्रहरामात्मग्रहण तहर्शंनम्‌ । 
(वृ० द्र० स०) । 


डंद |] प्रालापपद्धति [ सूत्र ११ 


जो स्वाभाविक भावों के भाजरणा के विनाश होने से भात्मीक 
शान्तरस भ्रथवा भानन्द उत्पन्न होता है वह सुख है ।' सुख का सदाण पभता- 
फुलता है ।' स्वभाव प्रतिधात का भ्रसाव सो सुख है।' मोहनीय कर्म के 
उदग्र से इच्छारूप आकुलता उत्पन्न होती है सो ही दुस है। मोहसीय कम के 
माघ होने से भाकुलता का भी भमाव हो जाता है भौर झ्ात्मीक परम-प्रावतद 
उत्पन्न होता है, वही सुख है ।* 

वीय॑ का भर्थ वाक्ति है।' वीय, बल और शुक्र ये सब एकार्यक शब्द 
हैं।* जीव की पाक्ति को वीर्य कहते हैं। प्रात्मा में भनन्‍त वीर्य है किस्तु 

प्रतादि कान से उत्त प्नन्‍्त शक्ति को वीर्यान्तराव कर्म ने भात रखा हैं। 
उसके क्षयोपशम से कुछ वीयें प्रकट होता है । 

जो स्पर्द किया जाता है वह स्पर्श है भौर जो स्वाद को प्राप्त होता है 
वह रस है। जो सूघा जाता है वह गनन्‍्ध है। जो देखा ज्यता है वह वर्या 
है ।" कोमल, कठोर, हल्का, भारी, ठडा, गर्म, स्निरप, रू के भेद हे स्पर्ण भाठ 
प्रकार का है। तीता, कडुझा, खट्टा, मीठा, भौर कसेला के भेद से रस पाँच 
प्रकार का है । सुगन्ध भौर दुर्गेन्ध के भेद से दो प्रकार फी गन्ध है। कासा, 
तीला, पीला, सफेद धौर लाल के भेद से वर्स पांच अकार का है । मे स्पर्श 
शादि के मूल भेद हैं। वैसे प्रत्येक के सख्यात प्रसस्यात भौर भनन्त भेद 
होते हैं * 

जीव भौर पुदुगलों को गमन में सहकारी होना गति-हेतुत्व है । 

जीव झौर पृद॒यलों को ठहरने में सहकारी होता स्थिति-दतुत्व है । 

१ 'स्वभावप्रतिकुल्यामावहेतुक सौख्यमु । (परचास्तिकाय भा० १६३ 
टीका) । २ 'भनाकुलत्वैकतक्ष्ं सोख्यम्‌ । (प्रवबनसार गा० २६ टीका) । 
३ 'स्वभावप्रतिधाताभाव-हेतुक हिं सौख्यम्‌ ।” (प्रवचनसार गा० ६१ टीका) 
४, 'सौख्य व मोहक्षयात्‌ /' (प्चनन्दि ८६; तत्त्वाय वृत्ति &६॥४४) । 
५ 'वीय॑श्षक्तिरित्यथ ।? (घवल पु+ १३ ० ३६०)। ६ «ींय कस 
घुक्रमित्येकोर्थ ।! (घवल पु० ६ पृ० ७८) । ७. स्वार्धसिद्धि २/२०। 
८. सर्वार्येंसिद्धि /२३ । 


सूत्र ११ ] प्रालापपद्धतिः [४६ 


समस्त द्वव्यों को प्रवकाश देना भवगाहन-हेतुत्व है । 
समस्त द्रव्यों के वर्तेन में सहकारी होना वर्तेना-हेतुत्व है । 


चेतनत्व, प्रचेवनत्व, मूर्तत्व, भ्रमूतंत्व का स्वरूप सूत्र € की टीका में 
कहा जा घुका है । चेतनत्व सर्वे जीवों मे पाया जाता है इसलिये इसको 
सामान्य युरों में कहा है । किन्तु पुदूगल श्रादि द्वव्यों मे नहीं पाया जाता 
इसलिये इसे विशेष गुरों में कहा है। प्रचेतनत्व पुदुगल आदि पाँच द्रव्यों में 
पाया जाता है इसलिये सामान्य गरुखों में कहा है, किन्तु जीव द्रष्य में 
नहीं पाया जाता इसलिये विशेष गुणों मे भी कहा है । मूर्तत्व सर्व पुदूगल 
द्रव्यों मे पाया जाया है इसलिये सूत्र £ में सामान्य ग्रुणों में कहा है, किन्तु 
जीव, धर्म, अ्रधमं, श्राकाश भौर काल द्र॒व्यों मे नहीं पाया जाता है इसलिये 
विशेष ग्रुण कहा है। इसी प्रकार भ्रमूतंत्व गुण जीव, धर्म. भ्रधर्म, भ्राकाश 
भौर काल इन द्रब्यो मे पाया जाता है इसलिये सूत्र € में सामान्य गुणा कहा है 
किन्तु पुद्ुगल द्रव्य में नहीं पाया जाता इसलिए विशेष ग्रुण कहा है ।' (देखो 
सूत्र १४) । प्राकृत नयचक्र में इन विशेष गुरयों का कथन निम्न प्रकार है :-- 


णाणं दंसण सुद्द सक्ति रूवरसगंघफास गमणठिदी। 
घट्टपगाहरणह्देउं मुत्तममुत्त खु चेदरिदरं च ॥१३॥ 

अट्ठचदु णाणदंसरभेया सत्ति सुहस्स इद् दो दो | 

वण्णरस पंच गंघा दो फासा श्रद्व णायव्वा ॥१४॥ 

झ्राठ प्रकार का शान---मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, भवधिज्ञान, मनःपर्येयज्ञान, 


केवलज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान, विभगज्ञान। चार प्रकार का द्शंन-- 
घक्षुदंशेन, भ्रचक्षु दंशन, भ्रवधिदर्शेन, केवलदर्शन | 


ज्ञायोपशसिकी शर्क्तिः ज्षायिकी चेति शक्तद्टों भेद ।* 

१. चेदरामचेदणा तह मुत्तममुत्तावि चरिम जे मणिया। सामष्ण सजाईखं 
ते वि विसेसा विजाईणं ।१६।: [प्राकृत नयचक्त पृ० २४५] 

२. प्राकृंत नयजक्र पृ० रे४ | 


५० |] प्रालापपद्धति [ सुत्र १२-१३ 


भ्र्थातु--शक्ति के दो भेद हैं---क्षायोपश्मिकी शक्ति और क्षायिकी 
शक्ति । 

सुस्त दो प्रकार का--इन्द्रिय जनित भौर प्तीन्द्रिय सुख ।' 

जीव झौर पुदुगल में पाये जाने वाले विशेष गुणों की सख्या -- 


प्रत्येक जीव पुदूगलयो: षट्‌ ॥१२॥ 

सूत्रार्थं--सोलह प्रकार के विशेष ग्रुणों में से जीव भौर पुद्गल मे छ -छ 
विशेष ग्रुण पाये जाते हैं । 

विद्येषार्थे--जीव द्रव्य मे ज्ञान, दर्श न, सुख, वीर्य, चेतनत्व भौर भरमुतेत्व 
येछ विश्षेष गुण पाये जाते हैं । 

पुद्गल द्वव्य में स्पर्श, रस, गघ, वर, मुर्तत्व, भौर भचेतनत्व ये छ गुण 
पाये जाते हैं । 

धर्मादिक चार द्रव्यो में पाये जाने वाले विशेष गरुणो की संख्या -- 


इतरेषां (धर्माधर्माकाशकालानां) प्रत्येक॑ त्रयो गुणा: ॥१३॥ 
सूत्रार्थ - पर्मद्रव्य, अ्रधमंद्रव्य, श्राकाहद्रव्य और कालद्रव्य इन चारों 


द्रव्यों मे तीन तीन विशेष गुण पाये जाते हैं । 

विशेषार्थ --धर्मद्रव्य मे गतिहेतुत्व, भ्रमूतत्व भौर भअ्रचेतनत्व ये तीन 
विशेष गुण पाये जाते हैं । 

प्रषर्म द्रव्य भे स्थितिहेतुत्व, भरमूर्तत्व भौर भचेतनत्व ये तीन विशेष 
गुरा पाये जाते हैं । 

ग्राकाश्ष द्रव्य में भ्रवगाहनहेतुत्व, अमुर्तैत्व भौर भ्रचेतनत्व ये तीन विशेष 
गुण पाये जाते हैं । 

कालद्रन्य में व्तनाहेतुत्व, भमृर्तेत्त तथा अचेतनत्व ये तीन विष्षेष 
गुर हैं । 


झागे भचेतनत्व भादि चार गुणों को सामान्य ग्रुणों तथा विश्वेष गुणों 
में क्यों कहा है, इस धाद्भा का परिहार करते हैं :-- 
ह इन्द्रियजमतीन्द्रिय चेति सुखस्य द्वी मेदी । [म्रा० चयचक्र पृ० २४] 


सूत्र १४-१५ ] भालापपद्धति. [ *१ 


भ्रन्तस्थाइचत्वारो गुणा: स्वजात्यपेक्षया सामान्यग्रुणा 


विजात्यपेक्षया त एवं विशेषयुणा: ॥१४॥ 
सृत्राथं--भन्त के चेतनत्व, अचेतनत्व, मृतंत्व भ्रौर प्रमृतेत्व ये चार गुण 
स्वजाति की भपेक्षा से सामान्य गुण तथा विजाति की भ्रपेक्षा से विशेष गुण 
फहे जाते हैं । 
सूत्र ६७, १० व ११ की टीका में इसका विद्ेष कथन है । 
॥ इस प्रकार गुणाधिकार समाप्त हुश्ना ॥। 
+-४००७०००-- 


पर्याय भ्रधिकार 
पर्याय का लक्षण और उसके भेद--- 
गुणविकारा: पर्यायास्ते द्वेघा अथव्यंजनपर्यायभेदात्‌ ॥ १५॥ 
सूत्राथें--गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। वे पर्यायें दो प्रकार की 
हैं--(१) भर्थ पर्याय, (२) व्यजन पर्याय । 
विशेषार्थ--परिणाम श्रर्थात्‌ परिणमन को विकार कहते हैं। कहा 
भी है--. 
परिणाम अद्द वियारं ताणं तं पच्जय॑ दुचिहं ॥? 
[नयचक्र गाथा १७] 
प्र्यातु परिणाम या विकार को पर्याय कहते हैं झौर वे पर्यायें दो 
प्रकार की हैं । | 
शुणद्वारेणान्वयरूपाया: एकत्वप्रतिपप्तेनिंबघनं फारणभूतं गुण- 
पर्योय: ।/ [पचास्तिकाय गाथा १६ टीका] 
भर्थातु गुणों के द्वारा भ्न्वयरूप एकता के ज्ञान का कारण जो पर्याय 
हो, वह गुणपर्याय है। जैसे, वरुंगुण की हरी पीली प्रादि पर्याय होती हैं, 
हरएक पर्याय मे वर्णंगुण को एकता का ज्ञान है, इससे यह गुरु पर्याय है । 
प्र्थ पर्याय सृक्ष्म होती है, क्षण क्षण में नाथ होने वाली तथा वचनों के 
भगोचर होती है । 
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व्यजन पर्याय स्थूल होती है, चिरकाल तक रहती है, वचन के गोचर 
तया छुद्मस्थों की हृष्टि का विषय भी होती है । 
सुहुमा अवायविसया खणखश्णों अत््यपत्जया दिद्दा। 
वंजणपज्जाया पुण धूला गिरगोयरा चिरविवत्था ॥२५॥ 
[वसुनन्दि श्रावकाचार] 
अर्थे-पर्याय के दो भेद हैं--- भर्थ पर्याय भौर व्यजन पर्याय । इनमें 
प्र्यपर्याय सूक्ष्म है, ज्ञान का विषय है, शब्दो से नही कही जा सकती क्‍्ौर 
क्षण क्षण मे नाश होती रहती है । किन्तु व्यजन पर्याय स्थुल है, शाब्दगोचर 
है भ्र्थाव्‌ शब्दो द्वारा कही जा सकती है और चिरस्थायी है । 


तन्नाथपर्यीया: सुकमा: क्षणक्षयिणस्तथाउवाग्गोचरा विषया 
सवन्ति । व्यंजनपर्यायाः पुनः स्थूल्लाविचरकात्स्थायिनों वाग्गोचरा- 
इछझस्थदष्टिविषयाइच भसवन्ति । समयवर्तिनो5र्य पयौया भव्यते 
चिरकालस्थायिनो व्यंजनपयौया भण्यते इति कालकृतभेदः ।? 
[पचास्तिकाय गाथा १६ टीका] 
भ्र्थ--भर्थ पर्याय सूक्ष्म है, प्रतिक्षण नाश होने वाली है तथा वचन के 
भ्गोचर है । भौर व्यजन पर्याय स्पूल होती है, चिरकाल तक रहने वाली, 
वचनगोचर व अल्पज्ञनानी को हृष्टिगोचर भी होती है। प्रर्थ पर्याय भोर 
व्यजन पर्यायों में कालकुत भेद है क्‍योंकि समयवर्ती प्मर्थ पर्याय है भोर 
घिरकाल स्थायी व्यजन पर्याय है ! 
ज्ञानाणंव में भी कहा है--- 
मूर्तोी व्यंजनपयोयो वाग्गम्योडनहवरः स्थिरः | 
सुक्तम. प्रतिक्षणष्वं सी प्योयरचार्य सं झ्लिक: ॥६/४५॥ 
प्र्थ--व्य जनपर्याय सूर्तिक है, वचन के गोचर है, भ्रनद्वर है, स्थिर है 
और भ्रर्थपर्याय सुक्ष्म है, क्षणविध्वसी है । 
द्रत्य-पर्यायें भोर ग्रुर-पर्यायें दोनों ही भ्रथेपर्णाय प्रौर व्यजनपर्याय के 
भेद से दो-दो प्रकार की होती हैं। इन पर्यायों का कथन सूत्रकार स्वयं 
करेंगे । 
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प्रथ-पर्याय के भेद प्रतिभिदों का कषन किया जाता है--- 
श्रथंपर्यायास्ते द्वेघा स्वभावविभावपर्यायभेदात्‌ ॥१६॥ 
सूत्रां--भर्थेपर्याय दो प्रकार की है--(१) स्वभावार्थपर्याय (२) विभा- 
वार्॑पर्याय । 
विश्वेपार्थ --स्वभावपर्याय सर्वेद्रव्यों में होती है. किन्तु विभावपर्याय जीव 
प्रोर पुदुगल हन दो द्रब्यो मे ही होती है, क्योकि ये दो द्रव्य ही वघ अवस्था 
को प्राप्त होते हैं । 
सब्भाएं सु विंह।घं दृब्याशं पखजयं जिसुरिद्ठ । 
सम्वेसि च सहावं विब्भावं जीवपुद्गज्ाएं च ॥१५८॥ 
दृव्वगुणाण सहाबा पज्जायं तह विहावदो णेयं । 
जीवे जीवसह्ावा ते वि विहावा हु फम्मकदा ॥१६।॥| 
पुगाल्दव्वे जो पुणु विव्भाओ कालपेरिओ होदि। 
सो शिद्धरुक्खसहििदो बंधो खलु होइ तस्सेव ॥२०॥ 
[नियचकऋ] 
पर्यातु---जिनेन्द्र भगवान ने द्रव्यो की स्वभावपर्याय झ्रौर विभावपर्याय 
कही हैं। सर्वेद्रव्यों मे स्वभाव पर्यायें होती हैं, किन्तु जीव झौर पुद्गलो मे 
विभावषययें भी होती हैं। द्रव्य भौर गुणों मे स्वभावपर्याय भी होती हैं 
प्रोर विभावपर्याय भी होती हैं। जीव से जीवत्वरूप स्वभावपर्यायें होती हैं 
पौर करमकृत विभावपर्यायें होती हैं। पूदूगल में विभावपर्यायें कालप्रेरित 
ऐती हैं जो स्तिग्प व रूक्षगुण के कारण बधख्प होती हैं । 
'कम्मोपाधिविवज्जिय पण्जाया ते सहावभिदि सरिदा ॥! 
नियमसार गाथा १५] 
पर्यातृ-- जो पर्यायें कर्मोप्राधि से रहित हैं वे स्वभावपर्यायें हैं । 
भर्थपर्याप का कथन-- 
श्रगुरुलघुविकारा: स्वभावार्थपर्यायास्ते द्वादशघा पड़वृद्धि- 


रूपा. पड्ढानिहूपा.; प्रनन्तमागवृद्धि: भसंख्यातभागवृद्धि :, 
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संख्यातभागवृद्धि,, संख्यातगुणवृद्धिः, भअसंख्यातगुणवृद्धि:, 
श्रनन्तगुणवृद्धिः, इति षड़वृद्धि;ः तथा भ्रनन्तभागहानि:, 
अ्रसंख्यातभागहानि:, संख्यातभागहानिः, संख्यातगुणहानिः, 
अ्रसंख्यातगुराहानि:, श्रनन्तगुराहानि,, इति षड़हानिः। 
एवं षट्वृद्धिषड्ढानिरूपा ज्ञेया: ॥१७॥ 

सूत्रार्थ--भगुरुलघु गुरा का परिणमन स्वाभाविक भ्रर्थपर्यायें हैं। वे पर्याय 
बारह प्रकार की हैं, छ वृद्धिल्प भौर छ हानिरूप | प्रनन्तभाग वृद्धि, 
प्रसख्यातमाग वृद्धि सख्यातभाग वृद्धि, सख्यातगुरा वृद्धि, असख्यातगुण 
वृद्धि, भ्नन्तगुणा वृद्धि, ये छ वृद्धिर्प पर्यायें हैं। भनन्तमाग हानि, 
प्रसस्यातआाग हानि, सख्यातभाग हानि, सख्यातगरुण हानि, अ्रसख्यातग्रुण 
हानि, प्नन्तगुण हानि, ये छ हानिरूप पर्यायें हैं। इस प्रकार छल वृद्धिरूप 
झोर छ हानिरूप पर्यायें जाननी चाहियें। 

विशेषार्थ--प्रत्येक द्रव्य में आग्रमप्रमाण से सिद्ध अनन्त पभ्रविभाग- 
प्रतिच्छेद वाला भ्रगुरुतघुगुण स्वीकार किया गया है। जिसका छ -स्थान-पतित 
वृद्धि और हानि के द्वारा वर्तेन होता रहता है । भत इन घर्मादि द्रव्यों का 
उत्पाद-थ्यय स्वभाव से होता रहता है ।' 

प्राकृत नयचक्र में स्व॒मावपर्याय का कथन निम्न प्रकार किया गया है-- 

अगुरुलहुगा अणता, समय समय समुच्भवा जे वि। 
दव्वाण ते भणिया, सद्दावगुरपज्जया जाण ॥२२॥ 

प्र्यात्‌ भगुरुलघ्‌ गुणा अनन्त अविभाग अतिच्छेद वाला है, उस भगुरुतधु- 

गुरा मे प्रति समय पर्यायें उत्पन्न होती रहती हैं। भगुरुलघु गुरा की पर्यायों 





१. “"'स्वनिमित्तस्तावदनन्तानामग्रुसलघ गुराना मागमप्रासाप्यादरसुपगम्य-- 
मानाना परदुस्थानपतितया वुद्धथा हान्‍्या लव अवतंमानानां र्वभावादेतेयामु- 
त्पादों व्ययद्च । (सर्वार्थंस्िद्धि /७) 
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को शुद्ध द्रव्यों की स्वभाव पर्यायें जाननी चाहियें । 

प्रत्येक शुद्ध द्रव्य में प्रनन्‍्त गुण होते हैं। उन भनन्‍्त गुणों मे एक 
प्रगुदलधु गुण भी होता है जिसमे अनन्त भ्रविभाग-प्रतिच्छेद होते हैं। उस 
भगुरुलघु गुण मे ही नियत क्रम से श्रविभाग-प्रतिच्छेदो की ६ प्रकार की वृद्धि 
प्रौर ६ प्रकार की हानि रूप प्रति समय परिणमन होता रहता है। यह 
प्रति-समय का परिशुमन ही शुद्ध द्रब्यों की स्वभाव पर्यायें हैं । े 

श्री पच्चास्तिकाय गाथा १६ की टीका में श्री १०८ जयसेन भ्राचाय ने 
भी कहा है-- मा 

'भावगुणपयोया अगुरुलघुकगुणषद्हानिवृद्धिरूपा: सर्वेद्रव्य- 
साधारणाः: ।” 

'अगुरुलधुगुर षट्हानि षट्वृद्धि रूप सर्वे द्रब्यों मे साधारण स्वभाव 
भुण पर्याय है।' इस ही ग्रथ मे भ्रमुरुलघु गुणा का स्वरूप निम्न प्रकार बतलाया 
गया है-. 

सूच्मा वगगोचराः प्रतिक्षण व्तेमाना आगमगप्रमाणादश्युपगम्या 
अगुरुलधुगुणा: । सूच्रम॑ जिनोदिततत्त्वं, देतुभिर्नेंव इन्यते | आज्ञा|सद्धं: 
तु तद्भाष्य , नान्यथावादिनो जिना: ॥ 

प्र --जो सूक्ष्म, वचन के भ्रगोचर झौर प्रति समय मे पौर्णमनशील 
पुदनधु नाम के गुण हैं, उन्हें श्रागमप्रमण से स्वीकार करना पआ्राहिये । 
भिनेन्द्र भगवान के कहे हुए जो सूक्ष्म तत्व हैं वे हेतुशरो भर्थात्‌ तके के 
द्वारा खण्डित नहीं हो सकते इसलिये जो सूक्ष्म तत्व हूँ वे भ्राज्ञा (भ्रागम) 
से सिद्ध हैं, भतः उनको प्रहणा करता चाहिये, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान 
भन्यपावादी नहीं होते हैं । भर्थात्‌ जिस प्रकार से कथन क्रिया है उसी प्रकार 
से उन्होंने जाना है । भ्तः ब्ैसा ही पदार्थ है। 

यद्यपि भ्रभुस्लघुगुण सामान्य गुण है, सर्व द्रव्यों मे पाया जाता है 
तथापि संसार अवस्था में कर्म पर-तल्त्र जीवों में उस स्वाभाविक श्रगुरुलघु - 
जुण का भ्रभाव है। यदि कहा जाय कि स्वभाव का विनाश मानसे पर जीव 
प्रष्य का विनाश्ष प्राप्त होता है, क्‍योंकि लक्षण के विनाश होने पर लक्ष्य का 
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विनाश होता है, ऐसा न्याय है, सो भी बात नही है भ्रर्यात्‌ भगुरुतघुगुण के 
पिनाष्षा होने पर भी जीव का विनाश नही होता है, क्योंकि ज्ञान भौर दर्शन 
को छोडकर शगरुरुलघु त्व जीव का लक्षण नही है, शु कि वह झाकाश्न प्रादि 
भ्रन्‍्य द्रव्यों मे भी पाया जाता है ।' भनादि काल से कर्म नोकमं से बे हुए 
जीवों के कर्मोदय-कृत श्रगुरुलघुत्व है किन्तु मुक्त जीवो के कमरे नोकमे की 
भत्यन्त निवृत्ति हो जाने पर स्वामाविक श्रगुरुलशुगुण का झ्राविर्भाव होता है।' 


छ वृद्धिव हानि में भ्रतन्त का प्रमाण सम्पूर्ण जीव राशि, ग्रसस्यात 
का प्रमाण भ्रसख्यात लोक भौर सख्यात का प्रमाण उत्कृष्ट सख्यात जानना 
भाहिये।' 


मान लो अंग्रुरुसघु गुरा के प्रविभाग-प्रतिष्छेदों का प्रमाण १२००० है 
प्रौर सख्यात का प्रमाण ३, भ्रसख्याद का प्रमारा ४, भनन्‍्त का प्रमाण ५ है। 
१२००० को ५४ का भाग देने पर सब्ध २४०० प्राप्त होता है जो १२००० 
का अनन्तवाँ भाग है । इस भनसतवें भाग रूप २४०० को १२००० में णोडने 
पर १४४०० प्रनन्त भाग वृद्धि प्राप्त होती है। १२००० को प्रसश्यात रूप 
४ का भाग देने पर ३००० प्राप्त होता है जो भ्रसस्यातवा भाग है उस 
ग्रसख्यातर्वें भाग रूप ३००० को १२००० में जोडने पर (१२००० +- 
३०००)--१५००० प्राप्त होता है जो असस्यातर्वें भाग वृद्धि रूप है। 
१२००० को सख्यात रूप हे फा भाग देने पर ४०७० प्राप्त होता है जो 
ससख्यातर्वा भाग है | इस सख्यातवें भाग रूप ४००० को १२००० में जोडने 





१ 'ससारावत्याएं फम्मपरततम्मि तस्सामावा झा वर सहावविणासे 
जीवस्स विशणासो, लक्खण॒विशासे लाक्खविशासस्स शाहपत्तादों। ण प॑ 
णाण-दसणे मुच्चा जीवस्स प्रगुझलहुत्त लक्खणा, तस्स प्रायासादीसु बि 
उवलभा ।॥' (घवल पु० ६ पृ० १८) । २. "मुक्त जीवाना कथमिति चेद्‌ ? 
प्रनादिकर्मनोकर्मसम्बन्धानां कर्मोदयक्रतमगुरुलघु त्वमू, तदत्यन्त विनिवृत्तों हु 
स्वभाविकमार्यिभयति (” (राजवातिक श्र० ८ सूत्र ११ वातिक १२) 
३. घवल पु० रै२ पृ० १५१-१४५७ । 


सूत्र १७ ] प्रालापपद्धति. [. ५७ 


पर १६००० प्राप्त होता है जो सख्यातवें भाग वृद्धि रूप है। ९२००० को 
सख्यातरूप ३ से गुणा करने पर ३६००० सख्यातगुरा वृद्धि प्राप्त होती है । 
१२००० को अ्रसख्यात रूप ४ से गुणा करने पर ४८००० भ्रसख्यातगुण वृद्धि 
प्राप्त होती है। १२००० को भ्रनन्तरूप ५ से ग्रुणा करने पर ६०००० 
प्रनन्तगुण वृद्धि प्राप्त होती है | ये छः वृद्धि हैं। 


१२००० को भअनन्तरूप ५ का भाग देने पर २४०० प्राप्त होता है जो 
प्रभन्‍्तवा भाग है | इस प्रनन्तवें भाग रूप २४०० को १२००० में से घटाने 
पर (१२०००--२४००) &६६०० प्राप्त होते हैं जो अ्रनन्तर्वों भाग हानि रूप 
है। १२००० को भ्रसख्यात्त रूप ४ का माग देने पर ३००० प्राप्त होते हैं 
जो श्रसख्यातवें भाग है। इस भ्रसख्यातर्वें भाग रूप ३००० को १२००० मे 
से घटाने पर शेष ६००० रहते हैं जो शअ्रसख्यातवें भाग हानि रूप है । 
१२००० को सख्यात रूप ३ का भाग देने पर ४००० प्राप्त होते हैं। 
सख्यातवें भाग रूप ४००० को १२००० में से घटाने पर ५००० शेष रहते 
हैं जो सख्यातर्वे भाग हानि रूप है। १२००० को सख्यात रूप हे से भाग 
देने पर ४००० लब्ध होता है। १७००० से घटकर मात्र ४००० रह जाना 
साल्यातगुण हानि है । २००० को असख्यात रूप ४ का भाग देने पर ३००० 

लब्ध होता है । १२००० से घटकर मात्र ३००० शेष रह जाना अ्सख्यातगुण 
हानि है। १२००० को अनन्तरूप ५ का भाग देने पर २४०० लव्ध भ्राते 
हैं । मात्र २४०० रह जाना भ्रनन्तग्रुण हानि है। इस प्रकार ये छ हामिया 


हैँ। 


झगुल के भ्रसख्यातर्वे भाग बार श्रनन्तर्वें भाग वृद्धि होने पर एक वार 
प्रसख्यातवें भाग वृद्धि होती है। पुनः अगुुल के अ्सख्यातवें भाग बार 
भ्रतन्तवें भाग वृद्धि होने पर एक वार भ्रसख्यातवें भाग वृद्धि होती है। इस 
प्रकार भ्रगुल के श्रसख्यातर्वें भाग बार झसख्यातवें भाग वृद्धि होने पर एक 
बार सख्यातवें भाग वृद्धि होती है। पुन पूर्वोक्त प्रकार श्रगुल के भ्रसख्यातवें 
भाप घार पअ्रसख्यातवें भाग वृद्धि होने पर एक बार सख्यातर्वें भाग चृद्धि 
होती है | इस प्रकार श्रगुल के भ्रसख्यातवें भाग वार सख्यातवें भाग वृद्धि 
होने पर एक वार सख्यातगुणी वृद्धि होती है। पूर्वोक्त प्रकार अग्रुल के 


्। प्रालापपद्धति. [सूत्र १८ 


भसस्यातवें भाग बार संख्यातगुणी वृद्धि होने पर एक वार असख्यातगुण 
वृद्धि होती है। श्रगुल के भरसख्यातवें भाग बार प्रसंख्यातग्रुणा वृद्धि होने पर 
हक मधु वृद्धि होती है । इस प्रकार छ वृद्धि होने पर छ हानिया 


एक धट्स्थान पतित वृद्धि मे, भ्रनन्तगुणा वृद्धि एक होती है। भसख्यात- 
गुण वृद्धि काडक प्रमाण भर्थातु श्रगुल के भसख्यातवें भाग प्रमाण होती हैं | 
संख्यातगुरण वृद्धि काडक » (काडक-[-१)-- (काडक-|-काडक) प्रमाण 
होती हैं। सख्यात भाग वृद्धि (काडक-- १) (काडक'-+- काडक) -+ (काडकों 
२ काडक--काडक) प्रमाण होती हैं। ग्रसंख्यात भाग वृद्धि (काडक-- 
१) (काडक' + रे काडक' +-काडक) *+ (कां डक-|- ३ काडक' + ३काडक'-- 
काडक) प्रमाण होती हैं। भननन्‍्तमाग वद्धि (काडक--१) (काढकों+ 
३ काठक' -[-3 काडक-]- काडक) - (फाडक"-]-४ काडकों -- ६ काडक' -- 
४ काडक --काडक' प्रमाण होती हैं ।' 

इसी प्रकार एक षट्स्थान पतित हानि में भनन्तगुराहानि, भसस्यातगुण 
हानि, सख्यातगुरा हानि, सख्यातमाग हानि, असख्यातमाग हानि, भनन्त- 
भागहानि का प्रमाण जानना चाहिये । हि 


प्रनन्तमाग वृद्धि की उर्वक (३) सज्ञा है, भसख्यातमाग वृद्धि को 
चतुरक (४), सख्यातभाग चूद्धि की पचाक (५), सख्यातगुरा वृद्धि की घडक 
(६), असख्यातगरुण वृद्धि की सप्ताक (७) भौर भनन्तगुणा वृद्धि की 
प्रष्टांक (5) सज्ञा जाननी चाहिये ।* 


विभावार्थेपर्याया: षड्विघा: मिथ्यात्व-कषाय-राग-द्वेष- 
पुण्य-पापरूपाध्ध्यवसाया: ॥ १५८॥ 
सूतरार्थं--विभावश्र्य॑पर्याय छ. प्रकार की है (१) मिथ्यात्व (२) कषाय 
(३) राग (४) द्वेष (५) प्रुण्य भोर (६) पाप | ये छू भध्यवसाय विभाव प्रथ॑- 
पर्याय हैं । 


१ घयल पु० १२ पृ०. रे&ूसे २०१ | २. पवल पु० १२ पृ० १७० | 
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विशेषा् --भिथ्यात्व कबषाय आदि रूप जीव के परिणामों में कर्मोदय 
के कारण जो अति समय हानि या वृद्धि होती रहती है, वह विभाव प्रयें- 
पर्याय है । यह हानि या वृद्धि अनन्तर्वे भाय आदि रूप परट्स्थान-गत ही 
होगी, क्योकि कोई भी हानि या वृद्धि इन छ स्थानों से वाहर नहीं हो 
सकती, इन छ स्थानों के अन्तगगंत ही होती है । श्री जयसेन श्राचायय ने भी 
जीव की अशुद्ध पर्याय का कथन करते हुए लिखा है-- 

“अशुद्धारथपयौया जीवस्य पट्स्थानगतकपायद्दानिवृद्धि विशुद्धि- 
संक्लेशरूपशुभाशुभल्लेदयास्थानेषु ज्ञातव्या: ? 

[पचास्तिकाय गाथा १६ टीका] 

भर्थ--कषायो की पदट्स्थानगत हानि वृद्धि होने से विशुद्ध या सक्‍लेश 
रूप शुभ भशुम लेक्ष्याभों के स्थानों में जीव की अशुद्ध (विभाव) श्रर्थे पर्यायें 
जानती चाहिये । 

धुदूगलस्य विभावार्थथयाया द्रधणुकादिस्कंपेपु चशौन्तरादि- 
परिणमनरूपा: ।? [पचास्तिकाय गाया १६ टीका] 

भर्य--द्वि-परशुक भ्रादिक स्कर्घो में वर्णादि से अन्य वर्णादि होने रूफ 
पुद्गल की विभाव भर्थ पर्याय हैं । 

इस प्रकार जीव के लेक्ष्यारूप परिणामों में झौर पुदूयल-स्कर्घो के वर्गादि 
में जो प्रतिक्षण परिशमन होता है वह विभावाय॑ं पर्याय है। 


॥ इति पह्रर्थ पर्याय ॥। 





[ व्यज्ञनपर्यायास्तेद्दधा स्वभ्ावविभावपर्यायमेदात्‌' 


भर्य--स्वमावव्यजनपर्याथ भौर विभावब्यंजनपर्याय के भेद से व्यंजन- 
पर्माय दो प्रकार की है । 


विक्षेवाये - द्वव्य-व्यजनपर्याय और गुरण-व्यजनपर्याय में प्रत्येक स्वभाव 


१. यह सूत्र यद्यपि किसी भी प्रति में नहीं है किन्तु प्रकरणानुसार बह 
सूत्र होना चाहिये। 


६० ] प्रालापपद्धतिः [ पृत्र १९ 


भोर विभाव के भेद से दो दो प्रकार की है। ससारी जीव झौर पुदुगलस्कम 
में ही विभाव पर्याय होती है । 
जीव की विभाव-द्रब्य-व्यजनपर्याय--- 
विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायाइचतुविधा तरनारकादिपर्याया: 


श्रथवा चतुरशी तिलक्षा योनय: ॥१६॥ 

सुतार्थ--नर मारक भादि रूप घार प्रकार की भयवा घौरासी लास 
योनि रूप जीव की विभाव-द्रग्य-ब्यजनपर्याय है । 

विशेषा्--जीव भ्रौर पुदुगलों मे ही विभाव पर्यावें होती हैं। द्रव्य की 
व्यंजन पर्याय द्वव्य-व्यजनपर्याय है। विभावरूप परिणत द्रव्य की व्यजन- 
पर्याय विभाव-द्रव्य-व्यजनपर्याय है। स्वभाव से भ्रन्ययारूप होना विभाव है| 
द्रव्य के लक्षण या चिह्न को व्यंजन कहते हैं। परिणामन को पर्माय कहते 
हैं ॥ नारक, तिय॑च, मनुष्य भौर देव, ये चारों जीव की द्रव्य पर्यायें हैं, क्योंकि 
ये जीव के किसी गुण की पर्यायें नही हैं। ये पर्यायें गति व भायु-कर्मोदय- 
जनित 8 श्रौर जीव स्वभाव का पराभव करके उत्पन्न होती हैं इसलिये 
विभाव पर्योयें हैं। ओर कुन्दकुन्द भावचाये ने कहा भी है-- 


फम्म॑ णामसमक्ख सभावमघ अश्रप्पणो सहावेण | 


अभिभूय शरं तिरिय णेरइय वा सुरं कुणदि ॥११७॥ 
[प्रवचनसार | 


भर्थय--नाम सज्ञा थाला कमे भ्पने स्वभाव से जीव के स्वभाव का परामव 
करके मनुष्य, तिरयंच, नारक भ्थवा देव पर्यायो को फरता है । 

'जीवस्य भवातरगतस्य शरीरनोकमंपुद्गलेन सह मलुष्यदेवादि- 
पर्याौयोत्पत्ति' चेतनजीवस्याचेतनपुद्गल्द्रग्येण सह्द मेलापकादसमान- 
जातीय: द्रव्यपयायो भग्यते । एते समानजातीया श्रसमानजाती याइच 
अनेकद्रव्यात्मिकेकरूपा द्रज्यपयाया जीवपुद्गलयोरेव भवन्ति भ्रशुद्धा 
एवं भवन्ति | कश्मादिति चेत्‌ ९ अनेकद्रज्याणां परस्परसंइलेषरूपेण 
सम्बन्धात्‌ !? [पचास्तिकाय गाथा १६ टीका] 


सूत्र २०-२१ ै] भ्रालापपर्दांतः [ ६१ 


भर्थे--जीव जब दूसरी गति को जाता है तब नवीत शरीररूप नोकर्म 
पुदुगलो के साथ सम्बन्ध को प्राप्त करता है, उससे मनुष्य, देव, तिय॑च, नारक 
पर्यायों की उत्पत्ति होती है। चेतनरूप जीव के साथ श्रचेतनरूप पुदुगल के 
मिलने से जो भनुष्यादि पर्याय हुई यह भसमानजाति द्रव्य-पर्याय है। ये 
समानजातीय तथा असमानजातीय पश्रनेक द्रव्यों की एकरूप द्रव्य-पर्यायें 
पुदूगल भौर जीव मे ही होती हैं। ये भशुद्ध ही होती हैं, क्योंकि भ्रनेक द्रव्यों 
के प्रस्पर सदलेष-सम्बन्ध से उत्पन्न होती हैं। 

जीव की विभाव-गरुण-व्यजनपर्याय--- 

विभावगुरणव्यंजनपर्याया मत्यादय: ॥२०१। 

सूत्रार्थ--मतिज्ञान भादिक जीव की विभाव-ग्रुण-व्यंजनपर्यायें हैं । 

विश्ेषार्थ--स्थुल, वचनगोचर, नाशवान ध्ौर स्थिर पर्यायें व्यंजनपर्यायें 
हैं। सूक्ष्म भौर प्रतिक्षण नाश होने वाली पर्यायें भ्रथेपर्यायें हैं। कुमति, 
कुश्नुत, कुभवधि, मति, श्रुतर, श्रवधि ध्ौर मन.पर्यय--ये सात ज्ञान; चक्षु, 
प्रतलु झोर भ्वधि--ये तीन दर्शन, ये सब जीव की विभाव-गुण-व्य जनपर्यायें 
हैं। हत सातों उपयोगों का जघन्य काल भी भन्तमु हतें है, भ्रत ये व्यंजन- 
पर्यायें हैं। ये सातों उपयोग आवररणकर्म के क्षयोपद्षम के अश्रधीन हैं भरत ये 
विभाव-पर्यायें हैं। शानगुणा तथा दर्शनगुण की क्षायोपशमिक्ष पर्यायें हैं, भ्रतः 
गुरा पर्यायें हैं। इस प्रकार मतिज्ञान आदिक जीव की विभाव-गुण-व्यंजन- 
पर्यायें हैं । 

जीव की स्वभाव-द्रव्य-य्यंजनपर्ग्राय -- 

स्वभावद्रव्यव्यंजनपर्यायाश्वरमशरीरात्‌ किचिन्न्यूनसिद्ध- 

पर्याया: ॥२१॥ 

सुत्रार्थ-- भरन्तिम शरीर से कुछ कम जो सिद्ध पर्याय है, वह जीव की 
स्वभाब-द्रब्य-म्यंजनपर्याय है । 

बिक्षेषार्थ--तिलोयपण्णुत्ती श्रधिकार € के सूत्र £ व १० में सिद्धों की 
अबगाहना का कभन है । हन दो गाथाओों द्वारा दो भिन्न मतो का उल्सेस 
किया गया है। इनमें से गाया १० टिप्पण में उद्धुत की गई है जिसका 
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धर्य है--'प्रन्तिम भव में जिसका जैसा श्राकार, दी्धता भौर बाहुत्य हो 
उससे तृतीय भाग से कम सव सिद्धों की श्रवगाहना होती है।' प्र्थात्‌ पूर्व 
जन्म मे शरीर की जितनी लम्बाई-चौडाई होती है उसके तीसरे भाग से 
न्यून सिद्ध पर्याय की अवगाहना होती है। किन्तु गाया £ में कहा है-- 
'लोक विनिदचय ग्रन्य में लोक विभाग में सब सिद्धों की प्रवगाहुना का प्रमाण 
“कुछ कम चरम शरीर के समान कहा है !”' इसका हृष्टास्त इस प्रकार है-- 
मोम रहित मूसा के (साचे के) बीच के आकार की तरह भ्रन्तिम धरीर से कुध् 
कम भाकार वाले केवलज्ञानमूर्ति भमूतिक सिद्ध भगवान विराजते हैं।' यह 
सिद्ध पर्याय जीव फी शुद्ध पर्याय है इसलिए स्वभाव-पर्याय है। किसी 
विवक्षित गुण की पर्याय नही है इसलिए द्रब्य-पर्याय है। सिद्ध पर्याय सादि- 
झनन्त पर्याय है इसलिए व्यजन-पर्याय है। पििद्ध पर्याव की प्रबगाहुता 
भ्न्तिम दारीर से कुछ न्यून है । 
जीव की स्वमाव-गुण-व्यजनपर्याय-- 
स्वभावगुराव्यंजनपर्याया अ्रनन्तचतुष्टयरूपा जीवस्य ॥२२॥ 


सृत्राथं--भनन्तज्ञान, प्रनन्तदर्शन, भनन्‍्तसुल भौर भनल्तवीय॑ इन 
प्रननन्‍्तचतुष्टयरूप जीव की स्वभाव-गुरा-ध्यजनपर्याय है । 

विश्येषार्थ--शानावरण कम के भत्यन्त क्षय से प्रनन्तज्ञान, दर्शनावरण 
कर्म के प्रत्यन्त क्षय से अनन्तदर्शन, मोहनीय कर्म के प्रत्यन्त क्षय से प्रतन्‍्त 
सुख,' प्न्तराय कर्म के भत्यन्त क्षय से पभ्रनन्‍्तवीय, इस प्रकार नारघातिया 
कर्मों के क्षय से प्रनन्तचतुष्टयरूप जीव की स्वभाव-युरा-व्यजनपर्याय उत्पन्न 
होती है। इन भननन्‍त चतुष्टय का कभी नाश नहीं होगा, भ्र्थातु चिरकाल 


१ 'लोयविशिष्छयगथे लोयविभागम्मि सव्वस्िद्धाण | भोगाहणापरिमाण 
भरिद किचूण”चरिमदेहसमो ॥६॥” [ति० प०]। २. किचिदृन चरम- 
शरीराकारेश गतसिक्पमूफार्माकारवत्‌ पुरेषाकार ॥/ [| वृहदूद्रब्यसग्रह 
गाथा ५१ टीका ] ३ “सौख्य च मोहक्षयात्‌ । [पदुमनन्दि पवरविश्वति ८/६]; 
तत्सुख मोहक्षयात्‌ । [वत्वा्यवृत्ति ६/४४ | । 
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स्थायी है, इसलिये यह व्यजनपर्याय है। कर्मोपराधिरहित पर्याय है अतः 
स्वभावपर्याय है । ज्ञान, दर्शन, सुख और वीयें गुणों की पर्याय है अत' गुण- 
पर्याय है । कहा भी है--- 
णाण दसण सुद्द वीरियं च ज॑ उद्दयकम्मपरिहीणं । 
त सुद्धं जाण तुम जीचे गुणपज्जय सब्बं ॥र२६॥ . ियचक्र] 
दोनो प्रकार के कर्मों से रहित शुद्ध जीव के अनन्त ज्ञान -दश्शेन-सुख- 
वीये जीव की स्वभाव गुण-पर्याय है । 
पुदुगल की विसाव-द्रव्य-व्यजनपर्याय--- 
पुद्गलस्य तु दृचणुकादयो विभाावद्रव्यव्यंजनपर्याया: ॥२३॥ 
सूत्रा्थं--द्वि-अणु का दि स्कघ पुदुगल की विभाव-द्रव्य-व्यजन पर्याय हैं । 
विशेषार्थ--यहा पर 'तु' छाब्द का श्रर्थ और' है। और पुदुगल को 
विभाव-द्रव्य-व्यजनपर्यायें द्वि-प्रणुक श्रादि स्केंघ हैं। छान्‍्द, ,बन्ध, सुक्ष्मता, 
स्थूलता, सस्थान, भेद, तम, छाया, श्रातप, उद्योत आदि भी पुद्गल की 
विभाव-द्रव्य-व्यंजनपर्यायें हैं। कहा भी है-- 
सद्दो चंधो सुहमो थूलो सठाणभेद्तमछाया। 
उज्जोदादवसदिया पुग्गलद्व्वस्स पञज्जाया ॥१५।। 


[वृहदुद्रव्यसग्रह | 
भयथे--शब्द, बन्ध, सूक्म, स्थूल, सस्थान, भेद, तम (भ्रधकार), छाया, 
उद्योत भौर भ्रातप ये सब पुद्गल द्रव्य की पयोएें हैं । 


'शब्दादन्येषपि आगमोक्तलक्षुणा आक्ुब्चनप्रसारणदधिदुस्धा- 
दयो विभावव्यंजनपयौया ज्ञातव्या |? [वृ० द्र० स० गाथा १६ टीका] 

भर्यात्‌--शब्द भ्रादि के श्रतिरिक्त शास्त्रीक्त भ्रन्य भी, जेंसे प्िकुडना, 
फेचता, दही, दूध झादि विभाव-द्रव्य-व्यजनपर्यायें जाननी चाहियें । 

पुदुगल की विभाव-गुुण-व्य जनपर्याय-- 


रसरसान्तरगन्धगन्धान्तरादिविभावगुराव्यंजनपर्याया: ॥ २४॥॥ 
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सृत्रार्थ--द्वि-प्रणुक भ्रादि स्कन्पों मे एक थधर्ण से दूसरे वर्णारूप, एक 
रस से दूसरे रसरूप, एक गध से दुसरे गंघरूप, एक स्पर्श से दूसरे स्पर्शरूप 
होने वाला चिरकाल-स्थायी-परिणमत पुदगल की विभाव-गुण-म्यजन- 
पर्याय है । 

विज्लेषार्थ--द्वि-पभ्रणुक झ्रादि स्कघ पुदुगल द्रव्य की भ्रशुद्ध-पर्याय है । 
इस भशुद्ध पुदुगल द्रव्य के ग्रुणों में जो परिणमन होता है वह बिभाव-गुरणा- 
पर्याय है । यदि वहू परिणमन क्षणक्षयी है तो वह विभाव-दगुण-प्रयरेपर्याय 
है भौर यदि वह परिणमन चिरकाल स्थायी है तो वह विभाव-गुरा-व्यजन - 
पर्याय है। इसी बात को श्री जयसेन भाजाये ने पंचास्तिकाय गाया ै६ की 
टीका में कहा है--- 


“पुदुगलस्यथ विभावाथपयौया द्रषख़ुकादिस्कपेषु _वर्णान्‍्तरादि 
परिणमनरूपा, विभावव्यंजनपर्योयाइच पुद्गलस्य द्वयरुकादि- 
स्ूकन्धेष्वेव चिरकालस्थायिनो शातव्य: !! 

पुदूगल की स्वमाव-द्रव्य-य्यजनपर्याय--- 


अविभागिपुद्गलपरमाणुः: स्वभावद्रव्यव्यंजनपर्याय:॥२५॥। 


सुत्रा्ये---भविभागी प्रुदुगल परमाणु, पुदुगल की स्वमाव-द्रव्य-व्यजन- 
पर्याय है । 

विश्षेषार्थ--टिप्पण में प्राचारसार तीसरी अध्याय की गांबा १३ 
उदुघृत की है उसका यह प्रभिप्राय है कि--परमाणु पुदूगल का ऐसा भ्रवयव 
(टुकड़ा) है, जो भेदा नहीं जा सकता भ्रर्यात्‌ परमार के टुकड़े नहीं हो सकते, 
इसलिये प्रुदुगल परमाणु भविभागी है। उस पुदुगल परमाणु में स्निर्त या 
रूस गुरा के कारण परस्पर बंधने की शक्ति रहती है। परस्पर बंध होजाने 
पर बहुप्रदेशी हो जाता है। भ्रतः प्रजय क्षक्ति के कारण बह परमाणु भी 
कायवाद है। वह प्रुदूगल स्कघ के भेद से उत्पन्न होता है। वह परमाणु 
शतुरसर है भ्र्थात्‌ सम्नाईं, नौठाई, मोटाई वासा है भौर इन्द्रियों के द्वारा 
ग्रहस नहीं किया जा सकता है । 
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अण्वः परिमण्डलाः”' प्र्थातु परमाणु गोल' होता है । सबसे जधन्य 
प्रवगाहता गोल होती है। जीव की भी सबसे जधन्य प्रवगाहना वतु ल- 
आकार भर्थात्‌ गोल होती है ।' श्री कुन्दकुन्द झाचाये ने नियमसार में पुदुगल 
परमाणु का कथन इस प्रकार किया है-- 

श्रत्तादि अत्तमज्म अत्त तं णेव इंदिए गेब्म । 
ज दृव्वं भ्रविभागी त॑ परमाणु विश्राणाहि ॥२६॥ 
प्रं--जिसका आदि, मध्य भौर प्रन्त एक है भौर जिसको इन्द्रिया 
ग्रहण नहीं कर सकतीं ऐसा जो भ्रविभागी (विभाग रहित) पुदुगल द्रव्य है 
उसे परमाणू समझो । 

'भेदादणु! ॥५/२७॥' इस सूत्र द्वारा यह बतलाया गया है कि-परमार्‌ 
स्कघ के भेद से उत्पन्न होता है, भत भनादि काल से अब तक परमाणु की 
प्रवस्था में ही रहने वाला कोई भी परमाणु नहीं है ।* 

अपदेसो परमाणखू पदेसमेत्तो य सयमसद्दो जो । 
शिद्धो वा लुक्खो वा दूपदेसादित्तमणुह॒वदि ॥१६३॥ [प्रवचन० ] 
प्र्यात्‌ पुदुगल परमार प्रप्रदेश है (बहुप्रदेशी नहीं है), एक प्रदेशमात्र है, 
स्वयं क्‍्श्ब्द है, स्विग्घा या रूक्षता के कारण द्विप्रदेशादि स्कघरूप बंघ 
प्रवस्था का प्रनुभव करता है । 
सब्वेसि खंघाणं जो अंतो त॑ वियाण परमाण । 
सो सस्सदों भसदो एकक्‍्को अ्रविभागी मुत्तिभवों ॥छण॥। 
४ [पंचास्तिकाय ] 
भ्रयं--स्कंध पर्यायों का जो भप्रन्तिम भेद है वह परमाख है, वह परमाण, 
विभाग के भ्रमाव के कारण पभ्विभागी है, एक प्रदेशी होने से एक है। मूत्त- 
द्रब्यरूप से भ्रविनाशी होने से नित्य है। रूपादि के परिणाम से उत्पन्न होने 
१. महापुराण सगे २४ इलोक १४८। २. घवल पु० ११ पृ० ३३-३१, 


सूत २० की टीका। ३. मोक्ष-शास्त्र।॥ ४. 'न चानादि परमाणुनाम॑ 
कदिचिदस्ति ।” राजवातिक ५/२५/१० । 
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के कारण मूर्तिप्रभव है । एब्द परमार का गुरा नहीं है किन्तु पुदुगस स्क्रप 
रूप पर्याय है, भत परमाणु ग्रशन्द है । 
एयपदेसो वि अर णाणाखंघप्पदेसदो होदि । 
बहुदेसो उवयारा तेश य काओ भरणांति सब्ब्ु ॥२६॥ 
े विहद्‌ द्रब्य-सग्रह] 
भ्र्य--एकप्रदेशी भी परमाणु भ्रनेक स्कन्धरूप बहुप्रदेशी हो सकता है, 
इस कारर सर्वश्देव ने पुदूगल परमाणु को उपचार से काय कहा है। 


परमाणु निरवयव भी है भ्रौर सावयव भी है। द्रव्याधिक नय का 
प्रवलम्वन करने पर दो परमाणुभों का कथचित्‌ सर्वात्मना समागम होता है, 
क्योंकि परमार, निरवयव होता है । यदि परमाणु के भ्रवयव होते हैं ऐसा 
माना जाय तो परमार को अवयवी होना चाहिए । परन्तु ऐसा नहीं है, 
मयोंकि भ्वयव के विभाग द्वारा झ्रवयवों के संयोग का विनाश होने पर 
परमाणू का प्रभाव श्राप्त होता है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि परमाणु रुप 
कारण का श्रभाव होने से सब स्थूल कार्यों (स्कघों) का भी भ्रमाव श्राप्त 
होता है । परमार के कल्पितरूप भवयव होते हैं, यह कहना भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि इस धरह मानने पर भव्यवस्था श्राप्त होती है। इसल्रिए परमाणु 
को निरवयव होना चाहिए १ निरवयव परमाणुभों से स्थूल कार्य की उत्पत्ति 
नही बनेगी, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि निरवयव परमाशुझं के सर्वा 
त्मना समागम से स्थूल कार्य (स्कघ) की उत्पत्ति होने में कोई बिरोघ नहीं 
भ्राता । पर्यायाथिक नय का अवलम्बन करने पर दो परमाणुओों का कचचित्‌ 
एकदेक्षेन सम"गम होता है । परमाणु के प्रवयव नहीं होते, यह कहना ठीक 
नहीं है, बयोंकि यदि उसके उपरिम, प्रधस्तन, मध्यम झोौर उपरिमोपरिम 
भाग न हों तो परमाणु का ही भगाव प्राप्त होता है। ये भाग कल्पित रूप 
होते हैं, यह कहना ठीक नही है, क्योंकि परमार में ऊध्वंभाग, भ्रधोभाग, 
मध्यमभाग तथा उपरिमोपरिममभाग कल्पना के बिना भी उपलब्ध होते हैं। 
परमार के अ्रवयव हैं इसलिये उनका सर्वत्र विभाग ही होना चाहिए, ऐसा 
कोई नियम नहीं है, क्योकि ऐसा मानने पर तो सब वस्तुभों के प्रमाव का 
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प्रसंग प्राप्त होता है। जिनका भिन्न-भिन्न प्रमाणों से ग्रहण होता है भौर 
जो भिन्न-भिन्न दिशा वाले हैं वे एक हैं यह कहना भी ठीक नहीं है, फर्योकि 
ऐसा मानने पर विरोध भाता है। भ्वयवों से परमाण नहीं बना है यह 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि भ्रवयवों के समूहरूप ही परमाणु दिखाई 
देता है । अवयवों के सयोग का विनाश होना चाहिये यह भी कोई नियम 
नहीं है, क्योंकि श्रनादि सयोग के होने पर उसका विनाश नहीं होता ।' इस 
प्रकार भ्रविभागी पुदुगल-परमाणु द्वव्याथिक नय के अ्वलम्बन से निरवयव है 
झौर पर्यायाथिक नय से सावयव है । प्रुदुूगल परमाणु निरवयव ही है, ऐसा 
एकान्त नहीं है । 

द्वि-भणुक भ्रादि स्कघ कार्यों का उत्पादक होने से पुद्रंगल-परमाणु स्यातु 
कारण है, स्कघ-मेद से उत्पन्न होता है, भ्रतः स्यात्‌ कार्य है । परमार से 
छोटा कोई भेद नहीं है, भतः स्यातु श्रन्त्य है, प्रदेश-मेद न होने पर भी 
गरुणादि-भेद होने के कारण परमाणु अन्त्य नहीं भी है। सूक्ष्म परिणमन 
होने से स्यातु सृक्म है भौर स्थुल कार्य की उत्पत्ति की योग्यता रखने से 
स्यातु स्थूल भी है। द्रव्यता नहीं छोडता, भ्रत* स्यातु नित्य है, स्कघपर्याय को 
प्राप्त होता है भौर ग्रुयों का विपरिणमन होने से स्यातु प्ननित्य है । भ्रप्रदेशत्व 
की विवक्षा में एक रस, एक गध, एक वर्णं भोर दो स्पर्श वाला है, भनेक 
प्रदेशी स्कघरूप परिणमन की शक्ति होने से अनेक रस झादि वाला भी है। 
स्कपरूप कार्य-लिंग से भनुमेय होने के कारण स्यातु कार्य लिंग है भौर प्रत्यक्ष- 
ज्ञान का विषय होने से कार्यलिग नहीं भी है ।' इस प्रकार परमाणु के 
विषय में भनेकान्त है । | 

यदि यह कहा जाय कि परमाणु भ्नादिकाल से भ्रणु रहता है सो यह 
कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि परमाणु अपने भरखुत्व को नहीं छोड़ता तो 
उससे स्कंघरूप कार्य भी उत्पन्न नहीं हो सकता ।' इससे यह स्पष्ट हो जाता 
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है कि स्केध प्रवस्था में परमाणु भर[रूप से नहीं रहता है किन्तु प्रा त्व को 
छोडकर स्कघत्व को प्राप्त हो जाता हैं । 


पुदुगल परमारु-भ्रवस्था में सश्लेपसम्बन्ध से रहित है, भ्रत. परमार 
प्रवस्था शुद्ध है, इसीलिये परमाणु स्वभाव-पर्याय है। परमाणु किसी गुण 
की पर्याय नहीं है प्तः द्रव्यपर्याय है। परमार -रूप पर्याय चिरकालस्थायी 
भी है इसलिये परवाण, व्यजन पर्याय है। अ्त्त परमाणु को पुदुयत की 
स्वमांव-द्रव्य-व्यंजन-पर्याय कहा गया है । 

पुदुगल की स्वभाव-गुसा-व्यंजन पर्याय--- 
वर्णयंघरसैकैकाविरुद्धस्पर्शद्वय॑ स्वभावगुराव्यंजनपर्याया: ॥२६॥ 

सूत्रार्थं--पुदूगलपरमाणु में एक धर्णा, एक गध, एक रस झौर परस्पर 
भ्रविश्द्ध दो स्पर्श होते हैं। इन गुणों की जो बिरकाल स्थायी पर्यायें हैं वे 
स्वभाव-गुरा-स्यजन पर्यायें हैं । 

विश्वेषार्थ---तीखा, चरपरा, कसायता, खट्टा, मीठा इन पांच रखों में से 
एक काल में एक रस रहता है। घुक्ल, पीत, रक्त, काला, नीला इस पाज 
बर्णों में से एक वर्ण एक काल में रहता है। सुगन्ध, दुर्गेन्ध इन दो अकार 
की गध में से कोई एक गध एक काल में रहती है। शीत व उध्ण स्पश्धे में 
से कोई एक, तथा स्निर्प व रूक्ष स्पर्श में से कोई एक, इस प्रकार दो स्पर्श 
एक काल में परमाणु में रहते हैं। भर्थात्‌ धीत-स्निग्प, णीत-रूक्ष, उच्ण 
स्निग्प, उष्ण-रूक्ष--स्पर्श के इन भार युगलों में से कोई एक युगल एक काल 
में एक परमाणु में रहता है। शीत-उष्ण ये दोनों स्पर्श या स्निग्ष-रूक्ष ये 
दोनों स्पर्ण एक कास में एक परमार, में नहीं रह सकते, क्योंकि ये परस्पर में 
विद्द्ध हैं । 

एयरसबश्णगंधं दो फासं सदकारणमसइ' | 
खंघंतरिडं दव्वं परमाणु तं वियाणाहि ॥८१॥ [पत्रास्तिकान] 
पर्ब-..-जिसमें कोई एक रस, कोई एक वर्रों, कोई एक गंय बदो स्प्ष 
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हों, जो धान्द का कारण हो, स्वय शब्द रहित हो, जो स्कंघ से जुदा हो, 
उस पुद्रगल द्रव्य को परमाणु कहते हैं । 

इस प्रकार पुदुगल द्रव्य की परमाणु रूप शुद्ध पर्याय मे वर्ण, गध व रस 
गुणों की एक एक पर्याय होती है तथा स्पष्षेंगुण की परस्पर अ्रविरुद्ध दो पर्यायें 
होती हैं । वे स्वभाव गुण पर्यायें हैं। वे पर्यायें चिरकाल तक भी रहती हैं, भ्रतः 
व्यजनपर्यायें हैं। भर्थात्‌ पुदगल-परमाणु में वर्णं, गध, रस व स्पर्णगुणों 
फ्री चिरकाल तक रहने वाली पर्यायें, पुदुंगल की स्वभाव-गुरा-व्यजन 
पर्यायें हैं । 

॥ इति व्यंजन पर्याय ॥ 


+---__-पईऋब किन 


अनायनिधने द्रव्ये स्वपर्याया: प्रतिक्षराम्‌ । 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्लोलवज्जले ॥१॥ 
धर्माधर्मंनभः काला श्रथेंपर्यायगोचरा: । 
व्यंजनेन तु सम्बद्धी द्वावन्यौ जीव पुद्गलो ॥२॥। 
भर्थे--भना दि-भनन्त द्रव्य में भपनी अपनी पर्यायें प्रतिक्षण उत्पन्न होती 
रहती हैं भौर विनश्वती रहती हैं जैसे जल में लहरें उत्पन्न होती रहती हैं भोर 
तिनशती रहती हैं ॥१॥ 
घमेद्रव्य, भ्रधर्मंद्रव्य, भाकादद्रव्य भौर कालद्रव्य इन चारों द्रव्यों में 


अर्थ पर्याय ही होती है किन्तु इनसे भिन्न जीव और पुदुगल इन दोनों द्र॒व्यों 
में व्यंजन पर्यायें भी होती हैं ॥२॥। 


विशेषार्थ गाथा १--द्रव्याथिक मय के ग्रवलम्बन से द्रव्य नित्य है--- 


न उत्पन्न होता है श्लोर न विनष्ट होता हैं भ्र्थात्‌ भनादि-भ्रनिषन है, सतु 
स्वभाव वाला है। कहा भी है--- 


“उप्पत्ती व विणासो दृव्वस्स य शत्यि अत्यि सब्भावों !! 
[पंंचास्तिकाय गाजा ११] 
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'्रज्यस्थ'''पिकात्रावस्थायिनो3नादिनिघनस्य न समुष्छेद्समुदयौ 
युक्तोी । *“ततो द्रव्याथोपेणायामजुत्पादमनुच्छेद. सत्तवभा वमेव 


द्रव्य !? [श्री भ्रमृतचन्द्र भ्राचार्य की टीका] 
“अनादिनिधनस्य द्रव्यस्य द्रज्यार्थिकनयेनोत्पत्तितपव विन्ाशों वा 
नास्ति ।! [भी जयसेन प्राचार्य की टीका] 


यद्यपि द्वव्याथिक नय से द्रव्य निकाल अ्रवस्थायी भनादि-भनिधन है, 
उत्पाद-व्यय से रहित है तथापि पर्यायाथिक नय के प्रवलम्वन से उस प्नादि- 
प्रतिघन द्रव्य में प्रतिक्षण पर्यायें उत्पन्न होती हैं, विनष्ट होती हैं, क्योंकि द्रव्य 
घनित्य है भोर उत्पाद-व्यय सहित है । कहा भी है--- 
उप्पज्जति वियंति य भावा णियमेण पज्जवणयस्स | 
दृव्वद्धियस्स सब्व॑ सदा अगुप्पएणमसविशद्ध' ॥ 
[जयघवल पु० १ पृ० २४८] 
झर्थ--पर्यायाथिक नय की भपेक्षा द्रव्य नियम से उत्पन्न होते हैं भौर 
नाष्ष को प्राप्त होते हैं तथा द्र्यायिक नय की भपेक्षा वे सदा भ्रविनष्ट प्लौर 
भनुत्पन्न स्वभाव वाले हैं । 
इस प्रकार दोनों नयों के झवलम्बन से वस्तुस्वरूप की सिद्धि हो सकती 
है, क्योंकि वस्तुस्वरूप भनेकान्तमयी है । इन दोनों नयों में से किसी एक नय 
का एकान्त पक्ष ग्रहण करने से ससारादि का भ्रमाव हो जायगा। कहा 
भी है-- 
ण॒ य दव्वट्ियपक्खे संसारों णेव पज्जवणयस्स | 
सासयवियत्तिवायी जम्दा उच्छेद्वादीया ॥ 
[जयघवल पु० १ पृ० २४६] 
अर्थ--द्रव्याथिक नय के पक्ष में ससार नही बन सकता है। उसी प्रकार 
सर्वथा पर्यायाथिक नय के यक्ष में भी ससार नहीं बन सकता है, क्योंकि 
हब्याजिक नय नित्यव्यक्तिवादी है भोर पर्यायाथिक नय उच्छेदवादी है। 


गाथा १०२ | प्रालापपद्धांतः [ ७! 


विशेषार्थ गाथा २--पम्मेद्रव्य, अ्रधमंद्रव्य, झाकाशद्रव्य श्रौर काल- 
द्रव्य थे चारो द्रव्य सव्वंदा शुद्ध हैं, क्योंकि कभी बंध को प्राप्त नही होते 
भ्रत* इन चारो द्रव्यो मे भ्रगुझलघुगुणा के कारण प्रतिक्षण षट्वृद्धि-हानिरूप 
अ्थंपर्याय होती रहती हैं, किन्तु बध के सम्बन्ध से होने वाली क्रिया निमि- 
त्तक पर्यायें भ्रयवा व्यजनपर्यायें नही होती हैं। जीव श्रौर पुदुंगल ये दोनो 
द्रव्य बध को प्राप्त होने के कारण अशुद्ध होते हैं श्रत इनमे क्रियानिमित्तक 
तथा व्यजन पर्यायें भी होती हैं। कहा भी है-- 
परिणामजुदो जीओ गइगमणुवलंभओ असदेहो। 
तह पुग्गलो य पाहणपहुइ-परिणामद्सणा णाउ ॥२६॥ 
वंजणपरिणुइविरहा घम्मादीआ हवे अपरिणामा । 
अत्थ परिणाममासिय सबव्वे परिणामिणो अत्या ॥२७॥ 
[वसुनन्दि श्रावकाचार ] 
प्र्थं--जीव परिणामयुक्त है श्रर्थात्‌ प्रिणामी है, क्योकि उसका स्वर्ग, 
नरक भ्रादि गतियो मे निःसन्देह गमन पाया जाता है । इसी प्रकार पाषाण 
मिट्टी आदि स्थूल पर्यायों के परिणमन देखे जाने से पुदुगल को परिणामी 
जानना चाहिये । घर्मं द्रव्य, अधम द्रव्य, श्राकाशद्रव्य, कालद्रव्य ये चारो द्रव्य 
व्यजनपर्याय के श्रभाव से यद्यपि भ्परिणामी कहलाते है तथापि प्रथ॑पर्याय 
की श्रपेक्षा ये द्रव्य परिणामी हैं, क्योकि श्र्थपर्याय सभी द्रव्यो मे होती है । 
'घर्मीदीनि द्रव्याशि यदि निष्क्रियारिस ततस्तेषामुत्पादों न 
भवेत्‌ । क्रियापूर्वेको &िं घटादोनामुत्पादो दृष्ट: ? “' क्रियानिमित्तो- 
त्पादा भावे5प्येषां घमोदीनामन्यथोत्पाद: कल्प्यते । *अनन्तानाम- 
गुरुश्घुगुणानामागमप्रमाण्याद्श्युपगम्यमानानां. षद्स्थानपतितया 
वृद्धघा हान्या च प्रवतेमानाना स्वभावदेवतेषामुन्पादों वययहच ।? 
[सर्वार्थेसिद्धि (/७] 
प्र्थातु-क्यो कि घटादिक का क्ियापूर्वक ही उत्पाद होता है इसलिये 
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निष्किय पर्मादि द्रब्यों का उत्पाद कपे हो सकता है ? यत्नपि इन धर्मादिक 
द्रव्यों में क्रियनिमित्तक उत्पाद नहीं है तो भी इनमें प्रन्य प्रकार से उत्पाद 
माना गया है। प्रत्येक द्रब्य में झागम प्रमाण से अनन्त अविभाग-प्रतिच्छेद 
वाला भरगुरुतधु गुणा स्वीकार किया गया है जिसका छह स्थानपतित वृद्धि हानि 
के द्वारा वर्तव होता रहता है, भ्रत इन धर्मादि द्रग्यों का उत्पाद-ठयय स्वमाव 
से होता है । 

इस प्रकार धर्मादि चार द्रग्यों में स्वभाव भ्रयंपर्याय होती है किन्तु जीव 
प्रौर पुदूगल में व्यजनपर्यायें भी होती हैं । 

॥ इति पर्यायाधिकार !। 


०-+यक पीनकगी पान 


ह्वभावाधिकार 
प्रकारान्तर से द्रब्य का तक्षण -- 
गुणपर्ययवर्द्द्रव्यम ॥२७॥।' 

सूत्रार्थं--ग्रुण-पर्याय वाला द्रव्य है। 

विशेषार्म --पहिले सूत्र ६ व ७ मे द्रब्य का लक्षण सर्द! तया 'ठत्पाद- 
ड्यय-प्रौव्य' कह चुके हैं फिर भी यहां श्रकारान्तर से द्रव्य का लक्षण कहा 
गया है। द्रव्य का गुणा भौर पर्यायों से कयनितु भेद है इसलिये सूत्र में भतुप्‌ँ 
प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। गुण भन्‍वयी होते हैं भौर पर्योय व्यतिरेकी 
होती हैं । कहा भी है-- 

गुण इदि दृव्बविद्दाणं दृष्वविकारों द्वि पज्जवों भणिदो। 

तेहि अणारं दव्व॑ भ्जुदपसिद्ध हवे खिच्च ॥' 

पर्य--द्रव्य में भेद करने वाले धर्म को विशेष गुण भौर द्रव्य के विकार 
को पर्याय कहते हैं । ह्रण्य इन दोनों से युक्त होता है । तथा वह प्रयुतसिद्ध भौर 

१. यही सूत्र मोक्षघास्त्र प्र० ५ में सृत्र ३८ है। २. सवर्भिसिद्धि ५/श८। 
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नित्य होता है। भर्थात्‌ द्रव्य, गुण और पर्याय से श्रभिन्न होता है। 
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से जुदा होता है वह विशेष ग्रुण है । इस ग्रुण के 


द्वारा द्रव्य का अ्रस्तित्व सिद्ध होता है। यदि भेदक विश्षेष गुण न हो तो 
द्रव्य में साकये हो जाय ॥* 


सूत्र ६, ७ व २७ के द्वारा द्रव्य का लक्षण तीन प्रकार कहा गया है । 
द्रव्य के इन तीन लक्षणो मे से किसी एक लक्षण का कथन करने पर दोष 
दोनों लक्षण भी भ्रर्थ से ग्रहण हो जाते हैं। जैसे नित्य-अ्रनित्य स्वभाव वाले 
'सतु' कहने से लित्यरूप प्रौज्य श्लौर भ्रनित्यरूप उत्पाद-व्यय का भथवा नित्य- 
रूप गुण का झौर भ्रनित्यरूप पर्याय का भ्रहण हो जाता है ।' इस प्रकार इन 
तीनों लक्षणों मे कोई भेद या अन्तर नही है, मात्र विवक्षाभेद है । 
द्रव्यों के सामान्य व विशेष स्वभावों का कथन--- 
स्वभावाः कथ्यन्ते--भ्रस्तिस्वभाव:, नास्तिस्वभाव:, 
नित्यस्वभावः, प्ननित्यस्वभाव:, एकस्वभाव:, अ्नेकस्वभाव:, 
भेदस्वभाव:, श्रभेदस्वभाव:, भव्यस्वभाव: श्रभव्यस्वभाव:, 
परमस्वभाव: एते द्रव्याणामेंकादश सामान्यस्वभावा:; चेत्तन- 
स्वभाव:, श्रचेतनस्वभाव:, मूर्तस्वभाव:, अमूर्तस्वभाव:, एक- 
प्रदेशस्वभाव:, अनेकप्रदेशस्वभाव:ः, विभावस्वभाव:, शुद्ध - 


स्वेभाव:, अशुद्धस्वभावः, उपचरितस्वभाव: एते द्रव्याणां 
दश् विशेषस्वभावा: ॥२८॥ 

सूत्राथं--स्वभावों का कथन किया जाता है-- १. भ्रस्तिस्वभाव, 
२ नास्तिस्वभाव, ३. नित्यस्वमाव, ४ प्रनित्यस्वभाव, ५ एकस्वभाव, 
६. प्रनेकस्वभाव, ७. भेदस्वभमाव, ८ भभेदस्वभाव, €£ भव्यस्वभाव, 
१०. भभव्यस्वमाव, ११. परमस्वभाव--ये ग्यारह,द्रव्यो के सामान्य स्वभाव हैं; 
१. चेतनस्वभाव, २. अचेतनस्वभाव, ३ मूर्तेस्वभाव, ४ अमृर्तेस्वभाव, 


१. सर्वार्थेंसिद्धि ६/३८ । २० पचास्तिकाय गा० १० की टीका। 
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५. एकप्रदेशस्वभाव, ६. भ्रतेकप्रदेशस्वभाव, ७ विभावस्वभाव, ८. शुद्धस्वभाथ, 
£. भशुद्धस्वमाव, १० उपचरितस्वभाव--ये दशक, अव्यों के विशेष स्वभाव हैं। 

विशेषाये--द्र्यो के स्वरूप को स्वभाव कहते हैं। तत्काल पर्याय को 
प्राप्त वस्तु भाव कहलाती है । भ्रथवा वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव 
कहते हैं । 

प्रधन--गुणाधिकार कहा जा थरुका है फिर स्वभाव प्रधिकार को पृथक्‌ 
फहा जा रहा हैं । इसमे क्या रहस्य है ? 

उत्तर--जो ग्रुख हैं वह ग्रुणी मे ही प्राप्त होते हैं । 

प्रहन--ग्रुण ग्रुणी में किस प्रकार आप्त होते हैं ? 

उत्तर--ग्रुण ग्रुणी मे ध्रभेद है इसलिये गुणा थरुणी में ही प्राप्त होते हैं । 
स्वभाव गुर में भी भ्राप्त होते हैं भोर गुणी में भी प्राप्त होते हैं । 

प्रश्त--स्वभाव गुर भौर गुणी में किस प्रकार प्राप्त होते हैं ? 

उत्तर-- गुण भर गुणी अपनी अपनी पर्याय से परिणमन करते हैं। जो 
परिखति भ्र्थात्‌ पर्याय है वह ही स्वभाव है। गुणा भौर स्वभाव में यह 
विद्ेषता है । इसलिये स्वभाव का स्वरूप प्रथक लिखा गया है । 

१ जिस द्रव्य का जो स्वभाव है, उस भपने स्व्ाव से कमी प्युत नहीं 
होना भस्तिस्वभाव है, जैसे भ्रग्नि श्रपने दाह स्वभाव से कमी च्युत नहीं 
होती । [भ्रालापपद्धति सूत्र १०६] 

२ परस्वरूप नहीं होने के कारण 'तास्तिस्वभाव” है । [सूत्र १०७] 

३ झपनी भपनी नाना पर्यायों में 'यह वही है' इस पकार द्वव्य का 
हमेशा सद्भाव पाया जाना “नित्यस्वभाव' है। [सूत्र १०५] 

४. उस द्रव्य का अनेक पर्याय रूप परिणत होने से “भ्रित्यस्वभाव' है । 

सित्र १०६] 

५. सम्पूर्ण स्वभावों का एक भाधार होने से 'एकस्वभाव' है । 

सूत्र १३०] 
१- घवल पु० £ पृ० १४। 
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६. एक ही द्रव्य के भ्रनेक स्वभावो की उपलब्धि होने से 'झनेकस्वभाव' 
है। [सूत्र १११] 

७ गुण गुणी भादि में सज्ञा, सख्या, लक्षण और प्रयोजन की भ्रपेक्षा भेद 
होने से 'भेदस्वभाव' है । [सूत्र ११२] 

८. ग्रुण-गुणी आदि मे प्रदेश भेद नही होने से श्रथवा एक स्वभाव होने 
मे अभेदस्वभाव' है। [सूत्र ११३] 

९. भाविकाल मे झागे की (भावि) पर्यायों के होने योग्य है श्रथवा भ्रपने 
स्वरूप से परिणमन करने योग्य है भ्रत. “भव्यस्वभाव' है । [सूत्र ११४] 

१० काल-त्रय में भी पीछे की (भूत) पर्यायाकार होने के श्रयोग्य है 
भ्रथवा पर-द्रव्य स्वरूपाकार होने के अयोग्य है भरत. 'श्रभव्यस्वशाव' है । 

सूत्र ११५] 

११ पारिणामिक भाव की प्रधानता से 'परमस्वभाव' है। [सूत्र ११६] 

ये ग्यारह, सामान्य स्वभाव हैं। विशेष दस स्वमावो मे से १ चेतनस्वभाव, 
२. भ्रचेतनस्वभाव, ३. मूर्तस्वभाव, ४. श्रमृतेस्वसाव--- इन चार स्वभावो 
को व्याख्या सूत्र € के विद्ेषार्थ में हो चुकी है। शेष छह विशेष स्व्भावों 
की व्याख्या निम्न प्रकार है-- 

५. भ्रखण्डपने की भ्रपेक्षा 'एकप्रदेश” स्वभाव है | 

६. भेदपने की भ्रपेक्षा भ्रनेक-प्रदेश” स्वभाव है। 

७. स्वभाव से भन्यथा होना 'विभाव' स्वभाव है। [सूत्र १२१] 

८ कंवल्य श्र्थात शुद्ध भाव को “शुद्ध! स्वभाव कहते हैं। [सूत्र १२२] 

€, शुद्ध स्वभाव से विपरीत 'अशुद्ध स्वभाव है । [सूत्र १२२] 

१०. स्वभाव का भन्यत्र उपचार करना “उपचरित' स्वभाव है, जैसे मार्जार 
(बिलाव) को सिंह कहना । वह उपचरितत स्वभाव दो प्रकार का है १. कर्मंज, 
२ स्वाभाविक । जीव के मूतंत्व झौर अचेतनत्व उपचरित-कर्मज-स्वभाव हैं । 
सिद्धो के सवेशता और सर्वदेशिता स्वाभाविक-उपचरित-स्वभाव है--क्योकि 
भनुपचरित नय से जीव के भ्रमूतं व चेतन स्वभाव हैं भौर सिद्ध भ्रात्मज्ञ हैं । 

| सूत्र १२३-१२४] 
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जीव भौर पुदुगल के भावों की सख्या-- 
जीवपुद्गलयोरेकविशति: ॥२६॥ 
सूताय---जीव मे भौर पुदुगल मे उपयुक्त इककीस इककीस (११ सामान्य 
झौर १० विशेष) स्वभाव पाये जाते हैं ॥३५॥ 
विशेषार्थ---जीव में इककीस भाव बतलाये गये हैं जिससे स्पष्ट हो जाता 
है कि जीव में भ्रवेतन स्वभाव भौर मूर्तेस्वभाव भी हैं। इसी प्रकार पुदुगल 
में भी इककीस स्वमाव कहे गये हैं जिससे स्पष्ट है कि पुदुगल में चेतन भोर 
प्रमूर्त स्वभाव भी हैं । 
शका - छह द्रव्यों में जीव चेतन स्वभाव वाला भ्रौर शेष पाच द्रव्य 
(पुदूगल, धर्म, भघर्म, भाकाश, कालद्रव्य) भचेतन स्वभाव वाले हैं) यदि 
जीव में भी भ्रचेतन स्वभाव मान लिया जायगा तो जीव में झौर भन्म पाँच 
द्रथ्यों मे कोई प्रन्तर नहीं रहेगा ? 
समाधान--जीव मे भ्रचेतनधर्म दो भ्रपेक्षा से कहा गया है । 
(१) जीव मे भनन्त गुणा हैं। उनमे से चेतन ग्रुणा तो चेतनरूप है, भन्य 
गुए चेतनरूप नही हैं, क्योंकि एक गुणा में दूसरा गुण नहीं होता है । 
'द्रव्याभया निशु णा गुणा: ॥६/४१॥ [तिल्वार्थ-सूत्र] 
इस सुत्र में गुरा का लक्षण बतलाते हुये जो “निगुरा” शब्द दिया गया 
है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक गुर प्रन्य गरुखों से रहित होता है । 
यदि चेतनग्रुरा के भतिरिक्त अव्यगुणों को भी चेतनरूप मान लिया जाय तो 
सकर दोष झा जायगा अयवा चेतन के अतिरिक्त प्रन्यगुणो के प्रभाव का 
प्रसंग भा जायगा । इसलिये जीव में चेतनग्रुरा के भ्रतिरिक्त भ्रन्य गुण चेतन 
रूप नहीं हैं प्र्याद्‌ प्रचेतन हैं । श्री १०८ ध्रकलक देव ने स्वरूप सम्बोधन में 
कहा भी है-- 
प्रमेयत्वादिभिर्धर्म रचिदात्मा चिद्ात्मकः। 
ज्ञानद्शेनतरत्तस्माच्चेतनाचेतनात्मक ॥३॥ 
प्रथे---प्रमेयत्व भादि धर्मों की अपेक्षा झ्रात्मा प्चितु है भौर ज्ञान, दर्शन 
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की श्रपेक्षा से चिदात्मक है। प्रतएव धात्मा वेतनात्मक भी है भर श्रचेतना- 
त्मक भी है । 
(२) जीव भनादिकाल से कर्मों से बंघा हुआ है। उन कर्मों ने जीव 
का चेतनगुण घात रखा है। कहा भी है--- 
का थि अउठ्वा दीसदि पुग्गल-दृव्वस्स एरिसी सत्ती | 
केवल-णाणसहावो विशासिदो जाई जीवस्स ॥२११॥ 
[स्वा० का० भ्र०] 
भर्थ---पुदुगल द्रव्य की कोई ऐसी शअपूर्व शक्ति है, जिससे जीव का 
फेवलज्ञान-स्वभाव भी नष्ट हो जाता है । 
इस प्रकार जितने भ्रद्यों मे चेतनगुण का घात हो रहा है, उतने श्र्षों मे 
प्रचेतनभाव है। जीव के पाच स्वतत्त्व-भावों में से एक झौदयिक भांव है, 
जिसके इवकीस भेदो मे से एक भज्ञान (अचेतन) भी भेद है। कहा भी है-- 
ओपशसिकक्षतायिकौ भावों मिश्रर्च जीवस्य स्वतत्त्वमौद्यिक- 
पारिणामिकौ व ॥१॥ गतिकपषायलिह्लमिथ्यादशेनाज्नानास यतासिद्ध- 
लेश्याइचतुश्चतुस््येकेकैकेकबडभेदा: ॥६॥  [ित्वार्थे-सुत्र भ्रष्याय २] 
इस प्रकार तत्त्वार्थयृत्र मे भी भ्ज्ञान (अ्रचेतन) भी जीव का स्वतत्त्व 
भाव कहा गया है । क्योंकि जीव का यह भ्रचेतन भाव द्रव्य कर्मों के सम्बन्ध 
से होता है शौर पौदूगलिक कमे जीव से भिन्न द्रव्य हैं, इसलिये श्सदुभूत 
व्यवह्ा रनय की श्रपेक्षा से जीव मे प्रचेतन भाव है। 
'जीवस्याप्यसदूभूतव्यवद्दारेणाचेतनस्व भाव: ' 
।आलापपद्धति सून्न १६२] 
इसी प्रकार कमबन्ध के कारण जीब मूतंरूप परिणमन कर रहा है । 
स्पशेरसगंघवर्णसदूभावस्वभाव मू्त । स्पर्शर्सगधवर्णीडभाव- 
स्वभावसमूते । “““अमूते: स्वरूपेण जीव: पररूपावेशान्मूर्तोंडपि ।/ 
| पचास्तिकाय गा० ६७ टीका] 
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प्र -- स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण का सदभाव जिसका स्वभाव है वह भूर्ते 
है, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण का अभ्रभाव जिसका स्वभाव है वह अ्मूत्त है। 
जीव स्वरूप से भमूत॑ है किन्तु पररूप से पनुरक्त होने की अपेक्षा मूर्त भी है । 

बघ पडि एयत्त लक्खणादो हव३ तस्स णाणत्त । 

तम्हा पमुत्तिभावोडणेयतों होइ जीवस्स ॥ . [सिवर्थिसिद्धि २७] 

भ्रध॑--पात्मा शौर कर्म वन्ध की श्रपेक्षा से एक हैं तो भी लक्षण की 
प्रपेक्षा वह भिन्न हैं। इसलिये जीव का श्रमूरतिक भाव प्ननेकान्तरूप है। वह 
बघ की भपेक्षा से सूरत है भोर स्वभाव प्रपेक्षा से मूर्त नही है । 

कम्म सम्बन्धवसेण पोग्गलभावमुवरगयजीव दृव्वा्ं व पच्च- 
क्खेण परिच्छित्ति कुणइ ओहिणाण |? [जयघवल पु० १ पृ ४३] 

प्रथं---फर्म के सम्बन्ध से पुदुगलभाव (मूर्तमाव) को आप्त हुये जीवों 
को जो प्रत्यक्ष रूप से जानता है उसे भवधिज्ञान कहते हैं । 

जीव में यह मृत भाव पौद्गलिक कर्मों के सम्बन्ध से भाया है इसलिये 
जीव में यह भूतंभाव प्रसदुभूत-व्यवहारनय का विषय है। “जीवस्याप्य- 
सद्भूतव्यवद्दारेण मूते स्वभाव: ? [पझालापपद्धति सूत्र १६४]--भ्थाव्‌ 
प्रसदभूत-व्यवह्ाारनय से णीव के भी मू्तस्वभाव है | इसका विशेत कथन 
सूत्र १०३ की टीका मे भी है| 

पुटगल मे चेतन स्वभाव कहने का कारण यह है कि पोद्गलिक कमे 
प्रात्म-परिणामो से प्रनुरजित होने के कारण कथचित्‌ चैतन्य है किन्तु पुद्रंगल 
द्रव्य स्वभाव की प्रपेक्षा श्रचेतन है । कहा भी है-- 

'पैरुषेयपरिणामानुरव्जित्वात्‌ कमेण. स्याष्चेतन्यम्‌ , पुदुगलद्गव्या- 
देशाचउच स्यादचेतनत्वमिति । [राजवा्तिक ५/१६/२४] 

भ्रथें---'कर्म' पुरुष के परिणामों से भनुरजित होने के कारण कथचितु 
चेतन हैं, पुदुगलद्वव्य की दृष्टि से वह भचेतन हैं । 

श्रात्मा पुद्गल द्रव्य से भिन्न दूसरा द्रव्य है। क्योकि प्रात्मपरिणामों से 
पनुरजित द्वोने के कारण पुदुगल में चेतनभाव है भत यह भसदूभूत व्यवह्दार 
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नय का विषय है । कहा भी है--- 


“असदूभूतव्यवहारेण कर्मनोकमेणो रपि चेतनस्वभाव:।? 
[आलापपद्धति सूत्र १६०] 
भ्रथें--भ्रसदुभूतव्यवहा रनय से कर्म नोकर्म के भी चेतनस्वभाव है। सूत्र 
१६० में भी पृद्गल के चेतनस्वभाव बतलाया गया है। 
इसी प्रकार पुद्गल मे श्रमूत भाव सिद्ध कर लेना चाहिये । 
धर्मादि तीन द्रव्यो मे स्वभावों की सख्या-- 


चेतनस्वभावः मूर्तस्वभावः विभावस्वभाव: श्रशुद्धस्वभाव: 
उपचरितस्वभाव. एतैविना धर्मादि [ धर्माधर्माकाशानां | 
श्रयाणां षोडशस्वभावा: सन्ति ॥३०॥ 


सूत्रार्थ--धर्मद्रव्य, श्रधमंद्रव्य त्था आकाश द्रव्य इन तीन द्रव्यों में 
उपयुक्त २१ स्वभावो मे से चेतनस्वभाव, मूर्तेस्वभाव, विभावस्वभाव, उपचरित 
स्वभाव श्रौर शअ्रशुद्धस्वमाव ये पाच स्वभाव नहीं होते, क्षेष सोलह स्वभाव 
होते हैं। अर्थात्‌ १ अस्तिस्वभाव, २ नास्तिस्वभाव, ३. नित्यस्वभाव, 
४. श्रनित्यस्वभाव, ५. एकस्वभाव, ६ अभ्रनेकस्वभाव, ७ भेदस्वभाव, 
८ प्रभेदस्वभाव, £. परमस्वभाव, १० एकप्रदेशस्वभाव, ११५ अनेकप्रदेश- 
स्वभाव, १२ श्रमृतंस्वभाव, १३ अ्रचेतनस्वभाव, १४ शुद्धस्वभाव, १५ भव्य- 
स्वभाव, १६ प्रभव्यस्वभाव-- ये १६ स्वभाव होते हैं । 

विशेषार्थ---धमंद्रव्य, अ्रधरमंद्रव्य, झाकाशद्रव्य, कालद्रव्प और पुदुगलद्गव्य 
ये पाचों ही द्रव्य अ्रचेतन स्वभाव वाले हैं, मात्र जीवद्रव्य चेतनत्वभावी है, 
किन्तु जीव के साथ बध को प्राप्त हो जाने से पुदूगल में तो चेतनस्वेभाव हो 
जाता हैं, शेष चार द्रव्य (घर्मंद्रव्य, श्रधमंद्रव्य, श्राकाशद्रव्य झौर कालद्रव्य) 
जीव के साथ बघ को प्राप्त नही होते, इसलिये इन चारो द्रव्यो में चेतन- 
स्वभाव का निर्षेघ किया गया है। 

मात्र पुदुएल द्रव्य मूर्तिक है। शेष पाच द्रव्य (जीव, धर्म, अधर्म, 
धाकाश, काल) भ्रमूततिक हैं, किन्तु पुदुगल के साथ बध को प्राप्त हो जाने 
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से जीव में मूतिक स्वभाव हो जाता है । शेष चार द्रव्य (धर्म , अ्धर्म श्राकाश, 
काल) पुद्गल के साथ वध को प्राप्त नही होते, इसलिए इनमे मूर्त-स्त्रमप्व का 
निषेध किया गया है । 

घमंद्रव्य, प्रधमंद्रव्य, श्राकाशद्रव्य, कालद्रव्य ये चारों द्रव्य वध की प्राप्त 
नही होते इसलिये इनमे विभावस्वभाव, उपचरितस्वभाव श्र भ्रशुद्धस्वमांव 
भी नहीं होते, वर्योंकि श्रन्य द्रव्य के साथ वध को प्राप्त होने पर ही द्रव्य 
प्रशुद्ध होता है, विभावरूप परिणमता हे झौर कथचित्‌ उस भक्‍न्य द्रव्य के 
स्वभाव को ग्रहरा करने से भन्यद्रव्य के स्वभाव का उपचार होता है । जीव 
धौर पुदूगल वध को प्राप्त होते हैं, इसलिये उनमे विभावस्वभाव, उपचरित 
स्वभाव और भशुद्धस्वमाव का कथन किया गया है । 

कालद्वव्य मे स्वभावों की सख्या-- 

तत्र बहुप्रदेशत्वंविना कालस्य पंचदश स्वभावा ॥३१॥ 


सूत्राथं--(इक्कीस स्वभावों मे से पाच स्वभावों का निषेष करके सूत्र ३० 
में शेष सोलह स्वभाव धर्मादिक तीन द्वव्यों मे बतलाये गये थे) उन सोलह 
स्वभावों में से बहुप्रदेश-स्वभाव के बिना शेष पन्द्रह स्वभाव कासद्वव्य में 
पाये जाते हैं । 

विश्लेषार्थ--जीव, पुदुगल, धर्म , श्रधम, भाकाद' ये पांच द्रव्य बहुप्रदेशी 
हैं, इसीलिये इनको पचास्तिकाय कहा गया है, किन्तु कालद्रव्य प्र्थातु कालाश, 
एकप्रदेशी है, इसलिये उसको वहुप्रदेशी श्रर्थात्‌ कायवान्‌ नहीं कहा गया है ! 

“अजीवकाय घ्माधम्मीकाशपुदूगला: ।? ॥४/९॥ | तिल्वार्यसृत्र| 

प्रथं--धर्म द्रव्य, भ्रधम द्रव्य, आकादाद्रव्य, पुदुगलद्भब्य ये चारों भजीव 
भी हैं भौर कायवान भी हैं । 

जीव, पुदूगल, घर्मद्रव्य, अधर्मंद्रव्य, आकादद्रव्य यद्यपि बहुदेशी हैं 
तथापि भ्रखण्ड की भ्रपैक्षा से इनमे एकप्रदेशी-स्वभाव भी है । 

यद्यपि पुदूगल परमाणु भी एकप्रदेशी है तथापि स्थिग्ध-रूक्ष भुण के 
कारण वह पुदुगल परमाणु बध को आप्त होने पर बहुप्रदेशी हो जाता हैं, 


सुध्त ३३-३३; गाधा ३] प्ालापपद्धति [ ५१ 


इसलिये पृदुगल परमाणु उपचार से बहुप्रदेशी है। कहा भी है-- 


“एयपदेसो वि अखू्‌ णाणाखघप्पदेसदों होदि । 
चहुदेसो उवयारा तेण य काओ भांति सव्वण्हु ॥२६॥ 

[द्रव्यस ग्रह] 
प्रथं“-एकप्रदेशी भी परमाणू प्रनेक स्कघरूप बहुप्रदेशी हो सकता है । 


एम कारण सर्वशदेव उपचार से पृदुगल परमाणु को काय (बहुप्रदेशी) 
बाहते हैं । 


स्तिग्ध रूक्ष गुण न होने के कारण कालाण बंध को प्राप्त नही हो 
सकता, इसलिये उपचार से भी बहुप्रदेशी नही है । 


एकविशतिभावा:ः स्युर्जीवपुदूगलयोम॑ता: । 
धर्मादीनां षोडश स्युः काले पंचदद् स्मृता: ॥३॥। 
प्र्थ--जीव झौर पुद्गल द्वव्यो मे इफ्कीस, धर्म, श्रधर्म श्र श्राकाश 
एन तीन द्रव्यों मे सोलह तथा कान द्रव्य मे पर्वह स्वभाव जानना घाहिये । 
॥ इति स्वभावाधिकार ॥ 
प्रभाण श्रधिकार 
ते कुतो शेया: ? ॥शशा। 
सूत्रा --वे इश्कीस प्रकार के स्वभाव कैसे जाने जाते हैं, भ्र्षातु किसके 
हारा जाने जाते हैं ? 
प्रमाणनयविवक्षात, ॥३३।। 


सूप्राथ --प्रमाण ध्ौर नय फी दिपक्षा के द्वारा उन इध्ठीस स्वभावों के 
सयार्य स्वरुप का ज्ञान होता है । 


विदेधार्ध--प्रमाशनये रघिगम: ॥१/६॥१ [त० सू०] हारा भी हा 
गया है कि प्रमाण घ सय के द्वारा दरतु का ज्ञान होता है । 


पर ] झ्ालापपद्धति [सूत्र ३४-३५ 


प्रमाण का लक्षण-- 
सम्यर्ज्ञानं प्रमाणम ॥३४॥ 
सुत्ार्थ--सम्यस्ज्ञान को प्रमाण कहते हैं । 
विद्येषार्थ--सद्यय विपर्यय झौर प्रनध्यवसाय से रहित ज्ञान को सम्यण्ान 
कहते हैं । समीचीन ज्ञान को सम्यर्ज्ञान' कहते हैं । 
अन्यूनमनतिरिक्त' यथातथ्य बिना च विपरीतात । 
निःसन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिन्त: ॥४२॥ 
[रत्नकरण्ड श्रावकाचार] 
प्रये--जो ज्ञान न्यूनता रहित, श्रधिकता रहित, विपरीतता रहित श्रौर 
सन्देहू रहित, जैसा का तैसा जानता है, शास्त्र के ज्ञाता पुरुष उसको सम्यक्‌- 
शान कहते हैं । 
धनादि को सादि रूप जानना, श्रनेत्त (झन्त रहित) को सान्‍्त रूप 
जानना, भ्रविद्यमान पर्याय को विद्यमान रूप से जानना, अभाव रूप पर्यायों 
को संद्ृभाव रूप से जानना, प्रनियत को नियत रूप जानना सम्यस्जान नहीं है, 
क्योंकि उसने यथार्थ नही जाना है ! 
प्रमाण के भेद--- 
तद्द्वेधा प्रत्यक्षेत्रभेदात्‌ ॥३४५॥ 
सुत्रार्थ-- प्रत्यक्ष प्रमाण भौर इतर अर्थात्‌ परोक्ष प्रमाण के भेद से वह 
प्रमाण दो प्रकार का है। 
विशेषा्--तत्त्वार्थ सूत्र में भी 'तत्प्रमाणे ॥(/१०॥४ इस सूत्र द्वारा 
प्रमाण के दो भेद बतलाये हैं । इतर से प्रभिप्राय परोक्ष का है। अनुमान, 
उपमान, हन्द प्रमाण परोक्षप्रमाण हैं। जो इन्द्रिय ज्ञान है वह परोक्षप्रमाण है । 
प्रति+ भ्रक्ष--प्रत्यक्ष । *अक्तणोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष आत्सा, 
इस प्रकार पभ्रक्ष शब्द का अर्थ पात्मा है | केवल प्रात्मा के श्रति जो नियत 
है उसको प्रत्यक्ष कहते हूँ । [स्वार्थ सिद्धि १/१२] 


सूत्र २५ ] श्रालापपद्धति: [ ८३ 


जो ज्ञान इन्द्रिय श्रादि और प्रकाश झादि की सहायता के बिना पदार्थों 
को स्पष्ट जानता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं । कहा भी है-- 
इन्द्रियानिन्द्रियापेक्षमुक्तमव्यभिचारि च | 
साकारमदण यत्स्यात्तत्त्यक्षुं प्रचक्ष्यते ॥ १।१७॥ [वच्त्वार्यंसार ] 
ध्रथे---इन्द्रिय भर अनिन्द्रिय (मन) की श्रपेक्षा से रहित झौर व्यभिचार 
रहित जो पदार्थों का साकार ग्रहणा है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है। 
रकल प्रत्यक्ष जो केवलज्ञान वह सिद्ध व भरहत भगवान के ही होतीं हैं । 


परोक्ष>-पर +-श्रक्ष । आत्मा से भिन्न इन्द्रियादि जो पर, उनकी सहायता 
की श्रपेक्षा रखने वाला ज्ञान परोक्ष ज्ञान है । कहा भी है-- 


(पराणीन्द्रियाशि मनहच प्रकाशोपदेशादि च बाह्मनिमित्तं प्रतीत्य 
तदावरणक्मक्षयोपशमापेक्षस्यात्मनो मतिश्रुत उत्प्रयमानं परोक्ष- 
मित्याख्यायते |? [सर्वार्थेंसद्धि १११] 

प्र्थातु--मतिज्ञानावरण श्रौर श्रुतज्ञानावरण कम के क्षयोपद्ठम की 
अपेक्षा रखने वाले ग्रात्मा के, इन्द्रिय और मन तथा प्रकाश भर उपदेशादिक 


बाह्मयनिमित्तों की सहायता से, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान उत्पन्न होते हैं, भतः ये दोनो 
ज्ञान परोक्ष हैं । 


'परारीन्द्रियाणिं आलोकादिरिच, परेषामायत्त ज्ञानं परोक्षम्‌।* 
[घवल पु० १३ पृ० २१२] 
अर्थ--पर का श्रर्थ इन्द्रिया भौर श्रालोकादि हैं, श्र पर भर्थात्‌ इन 
इन्द्रियादि के भ्रघीन जो ज्ञान होता है वह परोक्ष ज्ञान है । 
समुपात्तानुपात्तस्थ प्राधान्येन परस्य यत्‌ | 
पदाथोनां परिज्ञानं तत्परोक्षुमुदाह्मम्‌ ॥१६॥ [तत्त्वाथंसार] 
भ्रथें-“अपने से भिन्न जो समुपात्त इच्द्रियाँदि और अनुपात्त प्रकाशादि 
(निमित्तो) की मुख्यता से जो पदार्थों का ज्ञान वह परोक्ष कहा जाता है । 


प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद हैं, सकल शत्यक्ष शौर एकदेश प्रत्यक्ष । भ्रब एक- 
देश-प्रत्यक्ष ज्ञाग का कथन करते हैं--.- 


पघो प्रालापपद्धति [ सूत्र ३६ 


ग्रवधिमन:पर्ययावेकदेश प्रत्यक्ष ॥॥३६।॥। 


प्रयं--भ्रवधिशान श्ौर मन'पर्य य ज्ञान ये दोनों एकदेश पत्यक्ष हैं । 


विधेवार्थ -भ्रवधि का अ्रथं मर्यादा या सीमा है। जो द्रव्य, क्षेत्र, काल 
गोर भाव फी मर्यादा लिये हुए ज्ञान है वह प्रवधिज्ञान है । कहा भी है-- 


अवधिमयोंदा सीमेत्यर्थ:। 'अवधिसहचरित ज्ञानमवधिः ! 
अवधिदरच स ज्ञानं च तदवघिज्ञानम्‌ | नातिव्याप्ति: रूदिबलाधान॑- 
वशेन फ्वचिदेव ज्ञाने तस्यावधिशब्दस्य प्रवृत्ते' | किमद्ठ' तत्य 
ओहिसदो परूविदो ? ण, एदम्हादो हेट्ठिससव्वशाणाणि सावहियाशि 
उवरिमणाणं शिरघपहियमिदि जाणावशद्व|। ण मणपज्जवणाणेण 
वियहिचारो; तस्स वि अवहिणाणादो भ्रप्पविसयत्तेण हेट्टिमत्तन्भुव- 
गमादो । पश्मोगस्स पुण ह्ाशविवज्जासों सजमसहूगयत्तेण कयवि- 
सेसपदुष्पायणफलो त्ति ण कोच्छि दोसो ४! [जयघवल पु० ११० १७] 


प्रथें-“-प्रवधि, मर्यादा ग्रौर सीमा ये शब्द एकार्थवाची हैं| भ्रवधि से 
सहचरित ज्ञान भी प्रवधि कहलाता है इस प्रकार प्रवधिरूप जो शान है 
वह झ्वधिज्ञान है । यदि कहा जाय कि प्रवधिज्ञान का लक्षण इस प्रकार 
करने पर मतिज्ञान प्रलक्ष्यों मे यह लक्षण चला जाता है, इसलिये अतिव्याप्ति 
दोप प्राप्त होता है, सो ऐसा नहीं है, क्योकि रूढि की मुख्यता से किसी एक 
ही शान में भवधि शब्द की प्रवृत्ति होती है। श्रवधिज्ञान से नीचे के सभी 
ज्ञान सावधि हैं प्रौर ऊपर का केवलशान निरवधि है, इस बात का ज्ञान 
कराने के लिये भ्रवधिज्ञान मे श्रवधि शब्द का प्रयोग किया है। यदि कहा 
जाय कि इस प्रकार फा कथन करने पर मन पर्ययज्ञान से व्यभिचार दोष श्ाता 
है, सो भी बात नहीं है, वयोकि मन पर्ययज्ञान भी श्रवधिज्ञान से भ्रल्प विषय 
वाला है, इसलिये विषय की प्रपेक्षा उसे भ्रवधिज्ञान से नीचे का स्वीकार 
किया है। फिर भी सयम के साथ रहने के कारण मन पर्ययज्ञान मे णो 
विशेषता भाती है उस विशेषता को दिखलाने के लिये मन पर्ययज्ञान को 
प्रवधिज्ञान से नीचे न रखकर ऊपर रखा है, इसलिये कोई दोष नही है । 


सूत्र ३६ ] आ्रालापपद्धत्ति [| छ६ 


वह अवधिज्ञान तीन प्रकार का है--देशावधि, परमावधि श्रौर सर्वावधि। 
झ्थवा दो प्रकार का है--भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय । श्रथवा छह प्रकार का 
है--हीयमान, वर्धेमान, अवस्थित, अ्रनवस्थित, श्रनुगामी श्रौर श्रननुगामी । 

अवधिज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है । कहा भी है-- 

'रूपिष्ववधे । [तत्वार्थसूत्र (/२७] 

इसलिये अवधिज्ञान पुदूगल द्रव्य और ससारी जीव को जानता है। 
कहा भी है-- 

“परमाणुपज्जतासेस पोग्गलद्व्वाणमसंखेज्ञलो गमेत्तसेत्तकाल भा- 
वाण कम्मसवंधवसेण पोग्गलभावमुवगयजीवदय्वाण च पश्चक्खेण 
परिच्छित्ति कुणइ ओद्विणाण | [जयधवल पु० १ पृ० ४३] 

भ्रथें -- महास्कथ से लेकर परमार परयेन्त समस्त पुद्ग॒गल द्वव्यों को, 
अ्रसर्यातलोकप्रमाण क्षेत्र को, श्रसख्यातलोकप्रमाण काल को शौर श्रसख्यात- 
लोकप्रमाण भावों को तथा कर्म के सम्बन्ध से पुदुगल भाव को प्राप्त हुए 
जीवो को जो प्रत्यक्ष रू से जानता है उसे श्रवधिज्ञान कहते हैं । 


गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ५६९२ मे 'रूबी जीवा” शब्दों द्वारा ससारी 
को ल्‍मी कहा है तथा २१ स्वभावो मे जीव के मूतंस्वभाव कहा है इसलिए 
सत्तारी जीव अश्रवधिज्ञान का विषय बन जाता है । 
धरमंद्रव्य, श्रधर्मद्रव्प, प्राकाद्द्रव्पय, कालब्रव्य और सिद्धजीव ये अ्वधि- 
शान के विषय नहीं हैं । [घवल पु० १५ पृ० ७ व ३२] 
णेरइयदेवतित्थयरोहिक्खेत्तस्सबादविर एदे । 
जाणंति सब्वदों खलु सेसा देसेण जाणति ॥ 
[घिवल पु० १३ पृ० २६५] 
भ्र्थ -- नारकी, देव और तोर्थेंकर का अवधिज्ञान सर्वाद्भध से जानता है 
भौर शेष जीवों का भ्रवधिज्ञान शरीर के एकदेश से जानता है। 


मन पर्ययज्ञान-- “परकीयमनो गतोडर्थो मन, मनसः पर्याया 
विशेषा: सनःपयौया:, तान जानातीति सनःपर्ययज्ञानम्‌ । ** एदं वयरां 


८६ ] आजापपदांत [ सूत्र ३६ 


देसामासिय । फुदो ? श्रचिंतियाणमद्धचितियाण च अत्याणमवग- 
मादो | अघवा मशणपज्जवसण्णा जेशण रुढिसवा तेण चिंतिए वि 
अचितिए वि अत्ये वट्माणणाणविसया त्ति घेत्तव्वा। ओहिंणाण व 
एद पि पशच्चदख, अरिदियजत्तादो !? [घवल पु० १३ पृ० २१२] 


प्रथें“-परकीय मन को प्राप्त हुए भ्र्थ का नाम मन है झौर मन को 
(मनोगत प्रर्थ की) पर्यायों ग्र्यात्‌ विशेषों का नाम मन पर्याय है। उन्हें 
जो जानता है वह मन पर्येय ज्ञान है। यह वचन देश्ामषंक है, क्योकि इससे 
श्रचिन्तित श्रौर प्रध॑चिन्तित अर्थों का भी ज्ञान होता हैं। अथवा “मन पर्यय' 
यह सज्ञा रूढिजन्य है, इसलिये चिन्तित श्ौर अ्चिन्तित दोनो प्रकार के भर्य 
में विद्यमान ज्ञान को विषय करने वाली ण्ह सज्ञा है, ऐसा यहा ग्रहण करना 
चाहिये । अवधिज्ञान के समान यह ज्ञान भी प्रत्यक्ष है, क्योकि यह इन्द्रियो 
से नही उत्पन्न होता ! 

“ऋजुविपुलमती मन-पर्यय: ॥१९३॥ [तत्त्वायंसृत्र] 

श्र्थ--ऋजुमति और विपुलमति के भेद से मन पर्यय ज्ञान दो प्रकार का है! 

ऋजुमति मन पर्यय ज्ञान ऋजुमनोगत श्र्थ को विषय करता है, ऋजु- 
वचनगत भ्र्थ को विषय करता है झौर ऋजुकायगत श्र्थ को विषय करता 
है [घवल पु०१३ पृ० ३२६ सूत्र ६२। | विपुलमति मन पर्यय ज्ञान ऋजुमनोगत 
भ्र्थ को जानता है, श्रनुजुमनोगत भ्र्थ को जानता है, ऋजुवचनगत भ्र्थ को 
जानता है, भ्रनृजुवचनगत श्रर्थ को जानता है, ऋजुकायगत प्र्थ को जानता 
है भौर भ्रतृजुकायगत श्रर्थ को जानता है । [घवल पु०१३ सूत्र ७० ६० ३४० | 

ऋजुमति मन पर्येय ज्ञानी काल की अपेक्षा जघन्य से दो तीन भव झभौर 
उत्कर्ष से सात श्ौर झ्राठ भवो को जानता है, क्षेत्र की भपेक्षा जघन्य से 
झाठ कोश भीतर की बात श्रौर उत्कप से श्राठ योजन के भीतर की बात 
जानता है, वाहर की नही जानता । [घवल पु० १३ ४० ३३८ रे ६] 

विपुलमति मन पर्येय ज्ञान काल की अपेक्षा जघन्य से सांत भ्राठ भर्वों 
झौर उत्कर्ष से अ्सख्यात भवो को जानता है, क्षेत्र की भपेक्षा जघन्य से भाठ 
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योजन प्लौर उत्कर्ष से मानुषोत्तरशैल प्र्थातू ४५ लाख योजन के भीतर की 
घात को जानता है। [घवल पु० १३ पृ० ३४२-३४३] 
केवल सकलप्रत्यक्षं ॥३७॥ 
सूत्राथं--केवलञ्ञान सकल प्रत्यक्ष है। 
विशेषार्थ--चार घाति कर्मों का क्षय होने से केवलज्ञान उत्पन्न होता 
है। कहा भी है--- 
'मोहक्तयाब्छानद्शेनावरणान्तरायक्षयाश्व॒ केवल्लम्‌ ॥१०१॥ 
(_तत्त्वार्थसृत्र 
प्र्थं--मोहनीय कर्म के क्षय होने से, पुनः ज्ञानावरण, दर्शनावरण झौर 
प्रन्तराय इन तीनो घाति कर्मों का युगपत्‌ क्षय होने से केवलज्ञान उत्पन्न 
होता है। 
उस केवलजश्ञान का विषय मू्तें-अ्रमूर्त श्रादि स्वेद्रव्य धौर उनकी भूत, 
भविष्यत्‌ श्रोर वतंमान तीनो काल की सव्वे पर्यायें है। कहा भी है--.. 
'सर्वद्रव्यपयोयेषु फेवलस्य ॥१२६॥ [तस्वाधैसूत्र] 
प्रथें--केवलशान का विषय सर्वेद्रव्य श्रौर सर्वपर्यायें हैं । 
तक्कालिगेव सव्वे सद्सब्भूदा हि पजजया तासिं। 
वट्ट ते ते शाणे विसेसदो दृब्बजादीरशां ॥३७॥ [प्रवचनसार] 
प्रथं--उन जीवादि समस्त द्वव्यो की सर्व विद्यमान पर्यायो को और 
प्रविद्यमान पर्यायो को तात्कालिक श्रर्थात्‌ वर्तमान पर्याय की तरह विज्लेषता 
सहित ज्ञान भ्र्थातु केवलज्ञान जानता है । 
इसकी टीका मे श्री भ्रमृतचन्द्र भ्राचा्य ने हसका हृष्टान्त देते हुए 
फहा है--- 
'दृश्यते हि छद्मस्थस्यापि वर्तमानमिव व्यत्तीतमनागत या थस्तु 
चिन्तयतः सविदालबितस्तदाकार: |? 


प्रथं--जगत मे देखा जाता है कि छद्मस्थो का ज्ञान भी जैसे वर्तमान 
वस्तु क। चितवन करते हुए उसके झ्राकार का अवलम्धन करता है उसी प्रकार 
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भूत और भविष्यत्‌ वस्तु का चितवन करते हुए उसके प्राकार का भ्वलम्बन 
फरता है । 

श्री अनन्तवीर्य ग्राचार्य ने भी प्रमेयरत्नमाला भ्रष्याय २ सूत्र १२ की 
टीका में कहा है-- 

'कथमतीन्द्रियज्ञानस्य चैशग्रमिति चेत्‌ ? यथा सत्यस्वप्नज्ञानत्य 
भावनाज्ञानस्य चेति। दृश्यते ६ भावनाबल्लादेतद्देश वस्तुनोडपि 
विशद्द्शनमिति ।! 

प्र्थ--प्रती रिद्रिय ज्ञान के विशदता कैसे सम्मव है ? जैसे कि सत्य स्वप्न 
ज्ञान के और भावना (मानसिक) ज्ञान के विद्यदता सम्भव है। भाववा के 
वल से दूरदेशवर्ती द्वुरकालवर्ती (प्रतीत, भ्रनागत) वस्तु का भी विश दर्शन 
पाया जाता है । 

प्र्थातु जिस प्रकार छद्मस्थ भी भावना या चिंतवन के बल से अतीत 
भ्रनागत पर्यायों को स्पष्ट जान लेता है उसी प्रकार केवली भी कैवलज्ञान के 
बल से झतीत अनागत पर्यायों को स्पष्ट जानते हैं । किन्तु भतीत भौर 
अनागत पर्यार्ये ज्ञान का विषय हो जाने मात्र से विद्यमान या सदूभाव रूप 
नही हो जातीं, क्योकि छद्रस्थज्ञान भी भौर केवलज्ञान भी प्रविद्यमात 
(अतीत, घनागत) पर्यायों को श्रविद्यमान (प्रभाव) रूप से जानता है, इसका 
कारण यह है कि द्रव्य मे मात्र वर्तमान पर्याय का सदुभाव रहता है भौर 
क्षेष पर्यायों का प्रभाव श्र्यात्‌ प्रागभाव या प्रध्वसाभाव रहता है। सर्वथा 
श्रमाव नहीं है, क्योंकि वे शक्तिरूप से रहती हैं । 

श्री वीरसेन झाचाय ने जयधवल में फेवलशान की निम्न प्रकार विशद 
व्याख्या की है-- 

'केवलमसद्दायं इन्द्रियालोकमनरका रनिरपेक्षत्वात्‌। आत्मसद्दाय- 
मिति न तत्केवलमिति चेत्‌ ? न, शानव्यतिर्क्तित्मुनीउसंप्तवात्‌ । अथे- 
सहयायस्वान्न केदलमिति चेत्‌ ? न, विनष्दानुत्पन्नातीतानागतार्थष्वपि 
तत प्रवृ्त्युपलम्भात्‌ । असति शवृत्तो खरविषाणेडपि श्रवृत्तिरस्विति 
चेत्‌ ९ न, तस्य भूतभविष्यच्छक्तिरूपतयाउप्यस त्त्वात्‌ । वर्तमानपयों- 
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याणामेव किसित्यथेत्वसिष्यत इति चेत्‌ ९ न, “अ्यतते परिच्छियते' 
एति न्यायतस्तन्नाथल्वोपलम्भात्‌। तदनागतातीतपयोयेष्वपि समान- 
सिति चेत्‌ ? न, तदूमहणस्य वतेसानाथभ्रहरणपूर्वकत्वात्‌ । आत्माथें- 
व्यतिरिक्तसहायनिरपेक्तत्वाद्दा फेबलमसहायम्‌। केवल प'व तज्ञानं 


पघ केवलज्लानम्‌ । [जयघवल पु० १ पृष्ठ २१-२३ ] 
श्र्थ---असहाय ज्ञान को केदलज्ञान कहते हैं, क्योकि वह इन्द्रिय, प्रकाश 
झोर मनस्कार की भ्पेक्षा से रहित है । 


शका--कैवलक्षान भ्ात्मा की सहायता से होता है इसलिये उसे केवल 
प्र्यातु असहाय नहीं कह सकते 7 


समाधान-- नही, क्योकि ज्ञान से भिन्न प्रात्मा का सत्त्व नही है, इसलिये 
फेवलज्ञान भ्रसहाय है । 


शका--केवलज्ञान श्रथे की सहायता लेकर प्रवृत्त होता है इसलिये फेवल 
धर्थाव्‌ु असहाय नही है ? 
समाधान-नही, नष्ट हुए श्रततीत पदार्थों मे श्रौर भनुत्पन्न ध्रनागत 


पदार्थों मे केवलज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिये केवलज्ञान श्र की 
सहायता से नही होता । 


शका---यदि विनष्ट श्रौर श्रनुत्पश्नरूप भसतु पदार्थों मे के वलक्षान फी 
प्रवृत्ति होती है तो खरविषाण ५ भी उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिये ? 

समाधान--नही, क्योकि खरविषाण का जिस प्रकार वत्तमान मे सत्त्व नही 
पाया जाता है, उसी प्रकार उसका भूतशक्ति झौर भविष्यतुकषत्तिरूप से भी 
सत्त्व नही पाया जाता, भ्रत उसमे केवलज्ञान की प्रवृत्ति नही होती है । 

छका--वतंमान पर्यायो को ही भ्रर्थ क्यो स्वीकार किया जाता है ? 
प्र्यात्‌ श्रतीतत श्र भनागत पर्यायों को श्र्थ क्यो नही माना जाता ? 


समाधान--नही, क्योकि 'जो जाना जाता है उसको श्रर्थ कहते हैं! इस 
च्युत्पत्ति के श्रनुसार वर्तेमान पर्यायों में श्र्थपना पाया जाता है । 
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शका--वर्त मान पर्याय के समान अ्रतीत भौर अ्नागत पर्यायों मे भी यह 
व्युत्पत्ति-भर्थ पाया जाता है भपर्थात्‌ जिस प्रकार वर्तमान पर्यायें जानी जाती 
हैं उसी प्रकार प्रतीत और प्रनागत पर्यायें भी जानी जाती हैं, श्रत्त भ्रतीत 
झौर पभ्रनागत पर्यायों को भी प्रर्थ कहना चाहिये ? 

समाधान -नही, क्योकि झ्रतीत भ्रौर अनागत पर्यायों का ग्रहरा (शान) 
वर्तमान भर्थ के ग्रहरा पूर्वक होता है इसलिये श्रतीत, श्रतागत पर्यायो की 
अथ' सज्ञा स्वीकार नहीं की गई । 

केवलज्ञान झ्रात्मा श्रौर भर्थ से भतिरिक्त इच्चियादि की सह्दायता वी 
ग्रपेक्षा से रहित है, इसलिये भी वह कैवल अर्थात्‌ असहाय है । केवल प्र्थात्‌ 
प्रसहाय जो ज्ञान है उसको केवलन्ान समभना चाहिये । 

[जियघवल पु० १ पृ० २१-२४] 

जिस प्रकार से वर्तमान पर्याय की '्र्थ! सज्ञा है यदि उध्ी प्रकार अतीत 

प्रौर प्रनागत पदार्थों की मी “पथ! सज्ञा होती तो श्ञेयों के परिणमन के कारण 

केवलज्ञाव में परिणमन सम्मव नही हो सकता था। नेर्यों के परिणमन अनु- 

सार केवलज्ञान में भी परिणमन होता है यह बात अभसिद्ध मी नही है, क्योकि 
निम्न प्राषंवाक्यों से यह सिद्ध है-- 

श्लेयपदाथीः प्रतिक्षण भक्नत्नयेण परिणमन्ति तथा ज्ञानमपिं परि- 
च्छित्त्यपेक्ञया भद्भपयेण परिणमति ।! अवचनसार गाया ६८ टीका] 

प्रधं--जिस प्रकार ज्ञेय पदार्थों मे प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य होता 
रहता है उसी के भनुसार केवलज्ञान में भी जानने की भ्रपेक्षा उत्पाद, व्यय, 
प्रौव्य होता रहता है । 

'्येन येनोत्पादज्ययभौव्यरूपेण प्रतिक्षणं शेयपदायोः परिणमन्ति 
तत्परिच्छित्त्याकारेणानी द्वितवृत्या सिद्धज्ञानमपि परिणमति तेन 
कारणेनोत्पादव्ययत्वम्‌ । [वुहदूदरब्यसग्रह गाथा १४ टीका] 

भ्र्य--जेय पदार्थ जिस जिस प्रकार उत्पाद, व्यय, श्रौव्य रूप से प्रतिक्षण 
परिणमन करते हैं, उसी उसी प्रकार से सिद्धों का केवलज्ञान भी उन उन शेय- 
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पदार्थों के जानने रूप श्राकार से विना इच्छा परिणमन करता है । 

शए च णाणविसेसदुवारेण उप्पज्जमाणस्स फेवलणाणसस्स फेवल- 
शाणत्ता फिट्टदि; पमेयवसेण परियत्तमाणसिद्धजीवशाणसाण पि 
फेवलणाणचाभावप्पसगादो ।' [जयधवल पृ० १ पृ० ५०-५१] 

भ्र्य--यदि कहा जाय कि केवलज्ञान का शभ्श ज्ञानविद्येष रूप से उत्पन्न 
होता है, इसलिये उसका केवलज्ञानत्व हो नष्ट हो जाता है, रो भी कहना 
ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर प्रभेय के निमित्त से परिवर्तत करने वाले 
सिद्धजीवों के ज्ञानाशो को भी केवलज्ञान के श्रमाव का प्रसग प्राप्त होता है । 
प्र्थात्‌ यद्धि केवलज्ञान के श्रद् मतिशानादि ज्ञानविशेष रूप से उत्पन्न होते हैं, 
इसलिये उनमे केवलज्ञान सही माना जा सकता है तो प्रमेयों के निमित्त से 
सिद्धजीवो के ज्ञान में परिवर्तव होता है, भ्रव सिद्धों का ज्ञान भी केवलज्ञान 
नहीं बनेगा । 

प्रतिक्षणं विवर्तेमातानथोीनपरिणामि फेवल कथं परिछ्चिनत्तीति 
चेन्न, शेयसमविपरिवर्तिन: फेवलस्य तद्विरोघात्‌ । 

[घवल पु० १ १० १६८] 

प्रथं---भ्रपरिवर्त नश्ील फेवलज्ञान प्रत्येक क्षण मे परिवर्तनशील पदार्थों 
को फैसे जानता है ? ऐसी शका ठीक नही है, क्योकि ज्ञेय पदार्थों को जानने 
के लिये तदनुकूल परिवर्तन करने वाले कैवलज्ञान के ऐसे परिवर्तंव मान लेने 
में कोई विरोध नहीं श्राता है । 

इस प्रकार जो पर्यायें प्रतिक्षण उत्पन्न होती हैं उनको केवल ज्ञान सदुभाव 
रूप से जानता है। झभौर जो उत्पन्न होकर विनष्ट हो चुकी हैं या उत्पन्न नही 
हुई हैं उनको श्रभांव रूप से जानता है प्रन्यथा ज्ञेगों के परिणमन के श्रनुकूल 
फेवलज्ञान में परिणमन नहीं वन सकता | 

मतिश्नुते परोक्षे ॥३८॥। 


भर्थ--मतिज्ञान और श्रतज्ञान ये दो परोक्षज्ञान हैं । 


६२ ] प्रालापपद्धति [सूत्र ३६ 


है। इसलिये मतिज्ञान परोक्ष है। कहा भी है-- 
तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम !! [तत्त्वाथंसूत्र (/१४] 
भ्रये--उस मतिज्ञान मे इन्द्रिया श्रौर मन निमित्त होते हैं शभ्र्थाव्‌ बह 
मतिज्ञान इन्द्रिय भौर मन की श्रपेक्षा रखता है । 
श्र्त मतिपूर्व *! [तत्त्वार्थसूत्र १/२०] 
भर्थ--मतिज्ञान पूर्वक श्रुतज्ञान होता है । 
इस प्रकार प्रात्मा से पर जो इन्द्रिय भौर मन, उनकी सहायता की 
प्रपेक्षा रखने से मति भौर श्रुत ये दोनों ज्ञान परोक्ष हैं । 
भतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रन्येष्वसवेपयौयेषु /. [वत्त्वाथ॑सूत्र १/२६] 
प्रयें--मतिज्ञान भौर श्रुतज्ञान का विषय सर्व द्रब्यो की भ्रसवंपर्यायें है, 
ध्र्यात्‌ द्रव्यों की त्रिकालवर्ती कुछ पर्यायों को मतिज्ञान भौर श्रुतज्ञान 
जानते हैं । 
॥ इस प्रकार प्रमाण का स्वरूप कहा गया ॥ 





नयाधिकार 


तदवयवा नया: ॥३ ६॥ 

सूतरार्थ--प्रमाण के भ्रवयव नय हैं । 

विशेषार्थ -भागे सूत्र १८१ में 'प्रमाणेन वस्तुसगृह्दीतार्यकाशों नय । 
इन शब्दो द्वारा यह कहा गया है कि जो प्रमाण के द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु 
के एक भ्रश् को ग्रहण करे वह नय है । इसी बात को श्री वीरसेन प्राचार्य 
ने घवल पु० १ पृ० ८३ पर कहा है-- 

“अ्रसाणपरिगृद्दीताये कदैशे वस्त्वध्यवसायो नय. ॥ 

भ्र्थ--प्रमाण के द्वारा ग्रहण की गई वस्तु के एक अ्रश में वस्तु का 
निएचय करने वाला ज्ञान नय है । 

तय के इस लक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रमाण के झ्वयव नय 
हैं। सूत्र १८१ में नय का लक्षण विभिन्न प्रकार से कहा गया है । 
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नयमभेदा उच्यन्ते ॥४०॥। 
सूत्राथं--नय के भेदो को कहते हैं । 
रिच्छुयववहारणया मूलमभेया ण॒याण सब्वाणं। 
रिच्छुयसाहरणहेऊ' दव्वयपज्जत्थिया' मुणह ॥४॥ 
गाथा भर्थ --सम्पूर्ण नयों के निश्वयनय और व्यवहारनय ये दो मूल- 
भेद हैं । निश्चय का हेतु द्रव्याथिक तय है और साधन का हेतु भर्थात्‌ व्यवहार 
का हेतु पर्यायाथिक नय है । 
विशेषाये---निश्चय नय द्रव्य मे स्थित है भौर व्यवहारनय पर्याय मे 
स्थित है। श्री भ्रमृतचन्द्र आचाय ने भी समयसार गाथा ५६ की टीका में 
“व्यवह्दरनयः किल पयोयाभित्वात्‌ ” 'निर्चयनयरतु द्वव्याश्रित्वात! 
इन शब्दो द्वारा यह बतलाया है कि व्यवहारनय पर्याय के ग्राश्नय है और 
निशचयनय द्रब्य के भाश्रय है। भर्थात्‌ निश्वयनय का विषय द्रव्य है भ्ौर 
व्यवहारनय का विषय पर्याय है । 
ववद्दारो य वियप्पो भेदो तह पज्जओ त्ति एयट्रो ॥£०२५॥ 
[गो जी० ] 
“्यवहारेण विकल्पेन भेदेन पर्योयेण ।? [समयसार गा० १२ टीका] 
भ्र्यातु--व्यवहार, विकल्प, भेद प्रौर पर्याय ये सब एकार्थवाची दाब्द हैं। 
क्योंकि निएचयनय का विषय द्रव्य है शौर व्यवहारनय का विषय पर्याय 
है, इसलिये यह कहा गया है कि निश्चय का हेतु द्रव्याथिक नय है झौर व्यव- 
हार का द्वेठु पर्यायाधिक नय है । 
झागे सूत्र २०४ मे बतलाया है कि झभेद झोर भ्रनुपचार रूप से जो 
वस्तु का निदचय करे वह निश्चयनय है। सूत्र २०५ मे बतलाया है कि भेद 
भौर उपचार से जो वस्तु का व्यवहार करे सो व्यवहार नय है । 
इस प्रकार नय के मूलभेद दो हैं (१) निश्चयनय (२) व्यवहारनय झ्रथवा 


१. 'णिच्छयसाहरहेश्रो' इति पाठातरम्‌ु॥ २. “पज्जयदब्वत्यिय' इति 
पाठातरम्‌ [नयचक्र] । 
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(१) द्रव्याथिक नय (२) पर्यायायिक नय । इन दोनों नयों के भ्राश्नय से ही 
भगवान्‌ का उपदेश हुआ है । कहा भी है-- 

दी दि मयौ मगवता प्रणीतो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिकद्च | तत्न न 
सल्बेकनयायत्ता देशना किंतु तदुभयायत्ता 

[परचास्तिकाय गाथा ४ टीका] 

प्रथें--मगवान ने दो नथ कहे हैं--द्रव्याथिक श्रौर पर्यायाथिक। वहा 
कथन एक नय के श्रघीन नही होता, किन्तु दोनो नयों के भ्रघीन होता है । 

द्रव्याथिक:, पर्यायाथिक: नैगमः, संग्रह', व्यवहार', 
ऋजुसूत:, शब्द, समभिरूढः, एवशूत इति नव नया: 
स्मृता: ॥।४१॥ 

सूत्रार्थ - द्रव्याथिक नय, वर्यायाथिक नय, नैगम नय, समग्रह नय, व्यवहार 
तय, ऋजुसूत्र नय, छाब्द्र नय, समभिरूढ़ नय, एवभुत नय ये नव नय माने 
गये हैं ॥४९॥ 

विज्येषार्थ --इन नयों का स्वरूप इस प्रकार है--- 

द्रव्याथिक नय--द्वव्य जिसका प्रयोजन है वह द्रव्याथिक नय है। 
[सिवर्थिंसिद्धि १६] । द्रव्य का भ्रर्थ सामान्य, उत्सगं झौर अनुवृत्ति है, इस 
को विषय करने वाला नय द्रव्याथिक तय है [सर्वा्थंसिद्धि १/३३] | जो उन 
उन पर्यायों को प्राप्त होता है, भाष्ठ होगा प्रथवा प्राप्त हुआ था वह द्रव्य 
है । द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, वह द्रव्याथिक नय है [घवल पु १ प एरे]। 

श्रागे सूत्र १८४ में भी द्रव्याथिक नय का लक्षण इसी प्रकार कहा है । 

पर्यायाथ्कि नय--'प्यौय. एवबा्थ: प्रयोजनमस्येति पर्योया- 
थिंक ॥१६१॥! [भालापपद्धति] [सर्वायंसिद्धि १/६] । भर्थातू--पर्याय ही 
जिस नय का प्रयोजन है, वह पर्यायाथिक नय है। पर्याय का न्नर्थ विशेष, 
अ्पवाद और व्याचुत है, इसको विषय करने वाला पययाधिक नय है [सिर्वर्थ 
सिद्धि १३३] । अथव्रा 'परि' जो कालक्नत भेद को प्राप्त द्ोता है उसे 
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पर्याय कहते हैं । वह पर्याय जिस नय का प्रयोजन है वह पर्यायाथिक नय है । 
[धवल पु० ६ पृ० ८४] 
तित्थयर-वयण सगह-विसेस-पत्थार-मूल-वायरणी | 
दृव्वद्धिओ य पज्जय-णयो य सेसा वियप्पा सिं॥ 
[घवल पु० १ ए० १२| 
प्रथं---तीर्थंकरो के वचनो के सामान्य प्रस्तार का मूल व्याख्यान करने 
वाला द्रव्याथिक नय है भौर उन्ही वचनो के विशेष प्रस्तार का मूल व्याख्याता 
पर्यायाथिक नय है । शेष सभी नय इन दोनो चयो के विकल्प श्र्थात्‌ भेद हैं । 
'द्रव्याधिक नयः स त्रिविधो नेगस-संग्रह-उयवहारभेदेन ।' 'प्यौया- 
थिंको नयद्चतुर्विघः ऋजुसूत्र-शब्द-सम भिरूढेव॑ भूतभेदेन ।! 
[घवल पु० € पृ० १७० व १७१] 
प्रथें--द्रव्याथिक्त नय है, वह मैगम, सग्रह श्रौर व्यवहार के भेद से 
तीन प्रकार है। पर्यायाथिक नय ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवभूत के 
भेद से चार प्रकार का है। 
ऋजुसूत्र नय श्रथंतय है श्लोर शब्द, समाभरूछ, एवभूत ये तीन, व्यव्जन 
तय हैं, क्योकि इनमे शब्द की मुख्यता है। कहा भी है-- 
“पपयोयार्थिको द्विविघः, अथेनयो व्यझ्जननयदवचेति |! 
[घवल पु० १ पृ० ८५] 
नैगमनय --'नैक गच्छेतीति निगम, निगमो विकल्प जो एक को 
ही प्राप्त नही होता श्रर्थात्‌ भ्रनेक को प्राप्त होता है, वह निगम है | निगम 
का श्रर्थ विकल्प है। जो विकल्प को ग्रहण करे, वह नैगम नय है ।' भ्रनिष्पन्न 
भ्रथ॑ में सकल्पमात्र को ग्रहण करने वाला नय नैगम है। यथा हाथ मे फरसा 
ज़ैकर जाते हुए किसी पुरुष को देखकर कोई प्रन्य पुरुष पूछता है--प्राप किस 
काम के लिये जा रहे हैं ” वह कहता है --प्रस्थ लेने के लिये जा रहा हूँ । यद्यवि 
उस समय वह प्रस्थ पर्याय सन्निहित नही है, तथापि प्रस्थ बनाये के सकल्प 
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मात्र से उसमें प्रस्थ व्यवहार किया गया है। तथा इंघन झौर जल आदि के 
लाने मे लगे हुए किसी पुरुष से कोई पूछता है कि श्राप क्या कर रहे हैं ? 
उसने कहा--भात पका रहा हूँ। उस समय मात पर्याय सनच्निहित नहीं है, 
केवल भात के लिये किये गये व्यापार मे भात का प्रयोग किया गया है। इस 
प्रकार का जितना व्यवहार पश्रनिष्पन्न भ्र्थ' के अवलम्बन से सकल्प मात्र को 
विषय करता है वह सब चैगमस नय का विषय है। [सर्वार्थसिद्धि १/३३] 
सग्रह नयः--जो नय भअ्रभेद रूप से सम्पूर्ण वस्तु समूह को विषय करता 

है वह सग्रह नय है ।' 
भेद सहित सब पर्यायों को भ्रपनी जाति के भ्रविरोध द्वारा एक मानकर 
सामान्य से सब को ग्रहरा करने वाला नय संग्रह नय है। यथा--सत्‌, द्रभ्य 
झौर घट झ्ादि । “सतु' कहने पर सत्‌ इस प्रकार के वचन भौर विज्ञान की 
अनुवृत्ति रूप लिंग से भ्रनुमित सत्ता फे भ्राघारभृत सब पदार्थों का सामान्य 
रूप से सग्रह हो जाता है। “द्रव्य ऐसा कहने पर भी 'उन्त उन पर्यायों को 
द्रवता है, प्राप्त होता है” इस प्रकार इस ब्युत्पत्ति से युक्त जीव, भजीव भौर 
उनके सब भेद प्रभेदों का सप्रह हो जाता है। तथा “'घर्ट! ऐसा कहने पर घट, 
इस प्रकार की बुद्धि झौर घट, इस प्रकार के छाब्द की भ्नुवृत्ति रूप लिंग से 

प्रनुमित सब घट पदार्थों का सग्रह हो जाता है । [सर्वार्थसिद्धि १/३३] 
व्यवहारनय--सम्रह नय से ग्रहण किये हुए पदार्थ को भेद रूप से 
व्यवहार करता है, ग्रहण करता हे, वह व्यवहांर नय है ।* 

सग्रह नय के द्वारा ग्रहरा किये गये पदार्थों का विधिपूर्वेक ग्रवहरण 
धर्थातु भेद करना व्यवहारनय है । सवे सग्रह नय के द्वारा जो वस्तु ग्रहण 
की गई है, वह भपने उत्तर भेदो के बिना व्यवहार कराने मे भसमर्थ है, इस 
लिये व्यवहारतय का ग्राश्रय लिया जाता है। यथा--सग्रह नय का विषय 
जो द्रव्य है, वह जीव भजीव की प्रपैक्षा किये बिना व्यवहार कराने में भ्रसमर्थ 
है, इसलिये जीव द्रव्य है भौर भ्रजीव द्रव्य है, इस प्रकार के व्यवहार का 


१, भालापपद्धति सूत्र १९७। २. भालापपद्धति सूत्र १६८। 
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झाश्रय लिया जाता है। जीव द्रव्य भौर प्रजीव दृब्य भी छब तक स॑प्रदूनप 
के विषय रहते हैं तद तक वे व्यवहार कराने में भसमयथे हैं, इसलिये ब्यवद्ार 
से जीव द्रव्य के देव तारकी श्रादि रूप और भजीव द्रव्य के घटादि रूप भेदों 
का ग्राश्नय लिया जाता है। इस प्रकार इस तय की प्रवृत्ति वहां तक होती है 
जहां तक वस्तु मे फिर कोई विभाग करना सम्भव नहीं रहता । [सबबिसिद्धि 
१/२३] । इस व्यवहार नय मे कालकृत भेद नहीं होता है। 

ऋजुसूत्र नय--जो नय सरल को सूत्रित करता है प्रर्यात्‌ ब्रहण करता 
है वह ऋजुसूत्र नय है ।' 

ऋजुसूत्र नय. भ्रतीत झौर भ्रनागत तीनो कालों फै विषर्यों को भ्रहण से 
करके वर्तमान काल के विषयभूत पदार्थों को ग्रहरा फरता है, क्योंकि श्रतीत 
फे विनष्ट भोर प्रनागत के भ्रनुत्पन्न होने से उनमे ष्यवहार नही हो सकता । 
चह वर्तेमान काल समय मात्र है शोर उसके विषयभूत पर्यायमात्र को विषम 
करने वाला ऋजुसूत्र नय है [सर्वाथंसिद्धि १/३३) । 

ऋजुसूत्र नय का विषय पच्यमान पकक्‍्व है। जिसका ह्र्थ कथचितु पध्य- 
मान और कथचित्‌ु उपरतपाक होता है । जितने भ्ष्ठ मे वह पक शुकी है 
उसकी भप्पेक्षा वह वस्तु पकव प्र्थात्‌ कथचित्‌ उपरतपाक है भौर भन्तिम पाक 
की समाप्ति का श्रमाव होने की श्रपेक्षा भर्थातु पुरा पाक मं हो सकने की 
भपेक्षा वही वस्तु पच्यमान भी है ऐसा सिद्ध होता है। इसी प्रकार क्रियमाण- 
कुत, भुज्यमान-भुक्त, बध्यमान-बद्ध धौर सिद्धधतु-सिद्ध भ्रादि व्यवहार भी 
भटित हो जाता है । [जियघवल पु० १ प१ृ० २२३-२२४] 

ऋजुसूत्र नय भी भ्रपेक्षा जिस समय प्रस्थ से घान्य मापे जाते हैं, उसी 
समय वह प्रस्थ है। इस बच की दृष्टि में “कु भमकार' सज्ञा भी नहीं बन सकती. 
क्योंकि शिवक भादि पर्यायों को करने से उनके कर्ता को 'कु भकार' यह 
सज्ञा नहीं दी जा सकती । ठहरे हुए किसी पुरुष से “प्राप कहा से भा रहे हो! 
इस भ्रकार प्रदन होने पर 'कहीं से भी नहीं भा रहा हूँ” इस प्रकार यह ऋजु- 
सूत्र नय मानता है, क्योंकि जिस समय प्रइन किया गया उस समय भागमय 
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रूप क्रिया नही पाई जाती । [जयघवल पु० १ प्ृ० २२५] 
तथा इस ऋजुसून्र नय की दृष्टि मे 'काक कृष्ण होता है” यह व्यवहार 
भी नहीं वन सकता है, क्योकि जो क्ृष्ण है वह क्ृष्णरूप ही है, काकरूप 
नही है । यदि कृष्ण को काकरूप माना जाय तो भ्रमर झ्ादिक को भी काक- 
रूप मानने की झापत्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार काक भी काकरूप ही 
है कृष्णुरूप नही है, क्योंकि यदि काक को क्ृष्णुरूप माना जाय तो काक के 
पीले पित्त सफेद हड्डी श्रीर लाल रुधिर आदिक कों भी कृष्णरूप मानने की 
प्रापत्ति प्राप्त होती है । [जयघवल पु० १ १० २२६] 
इस ऋजुसूत्र नय की दृष्टि से विशेषण-विश्लेष्पय भाव भी नही बनता है, 
क्योकि भिन्न दो पदार्थों मे तो विशेषण-विशेष्य भाव बन नहीं सकता, क्योकि! 
भिन्न दो पदार्थों में विशेषरा-विद्येष्य भाव मानने पर श्रव्यवस्था की श्रापत्ति 
प्राप्त होती है, अर्थात्‌ जिन किन्‍्हीं दो पदार्थों मे भी विशेषणा-विशेष्य भाव 
हो जायगा । उसी प्रकार भ्रभिन्न दो पदार्थों में विशेषण-विशेष्य भाव नही 
बन सकता, क्योकि भ्रभिन्न दो पदार्थों का भर्थ एक पदार्थ ही होता है भौर 
एक पदार्थ में विशेषण-विज्येष्प भाव के मानने मे विरोध भाता है । 
[जियघवल पु० १ प० २२६] 
इस ऋजुसूत्र नय की हृष्टि में सयोग अथवा समवाय सम्बन्ध नहीं बनता 
है । इसीलिये सजातीय श्रौर विजातीय दोनों प्रकार की उपाधियों से रहित 
केवल शुद्ध परमाणु ही है, भ्रत जो स्तमादिकरूप स्कन्धों का प्रत्यय होता 
है वह ऋजुसूत्र नय की दृष्टि में भ्रान्त है। तथा वह परमाण निरवयव है, 
क्योकि परमाणु के ऊर्वंभाग, श्रघोभाग झौर मध्यभाग भ्ादि श्रवयवों के 
मानने पर अ्रनवस्था दोष की भ्रापत्ति प्राप्त होती है भौर परमाणु की 
झपरमाणुपने का प्रसग प्राप्त होता है । [जयघवल पु० १ १० २३० | 
इस ऋलजुसूत्र नय की दृष्टि में बन्ध्य-बन्धक भाव, वश्य-धघातक भाव, 
दाह्मनदाहकभाव भौर ससारादि कुछ भी नहीं बन सकते। 
जियघवल पु० १ पृ०« २२८| 
इस ऋजुसूत्र नय की दृष्टि मे ग्राह्म-ग्राहक्रमाव भी नही बनता हैं । श्ञान 
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से असबद्ध श्र्थ का तो ग्रहण होता नही है, वयोकि ऐसा मानने पर शव्यवस्था 
दोष की भ्रापत्ति प्राप्त होती है। श्रर्थात्‌ असम्बद्ध प्र्थ का ग्रहण मानने पर 
किसी भी ज्ञान से किसी भी पदार्थ का ग्रहण हो जायगा। तथा ज्ञान से 
सम्बद्ध श्र्थ का भी ग्रहण नहीं होता है, क्योकि वह ग्रहणा काल मे रहता 
नही है । यदि कहा जाय कि अतीत होने पर भी उसका ज्ञान के साथ कार्ये- 
कारणाभाव सम्बन्ध पाया जाता है, भ्रत उसका ग्रहएा हो जायगा, सो भी 
ठीक नही है, क्योकि ऐसा मानने पर चक्षुइन्द्रिय से व्यभिचार दोष श्राता है । 
ध्र्थात्‌ पदार्थ की तरह चक्षुइन्द्रिय से भी ज्ञान का कायकारण सम्बन्ध पाया 
जाता है, फिर भी ज्ञान चक्षु को नही जानता है । 
[जयघवल पु० ६ प१० २३०-२३१ ] 
इस ऋजुसूत्र नय की दृष्टि मे वाच्य-वाचक भाव भी नही होता है| इस 
प्रकार इस नय की हृष्टि मे सकल व्यवहार का उच्छेद होता है । 
[जयघवल पु० १ पृ० २३२] 
शब्दनय--जो नय छाब्द श्रर्थात्‌ व्याकरण से, प्रकृति और प्रत्यय के द्वारा 
सिद्ध भ्र्थात्‌ निष्पन्न शब्द को मुख्यकर विषय करता है वह शब्द नय है ॥' 


पति! अर्थात्‌ जो पदार्थ को बुलाता है श्रर्थात्‌ पदार्थ को कहता है या 
उसका निदचय कराता है वह शब्दनय है। यह शब्दनय लिग, सख्या, काल, 
कारक, पुरुष भौर उपग्रह के व्यभिचार को दूर करता है। पुल्लिग के स्थान 
में स्‍त्रीलिग का और स्त्रीलिंग के स्थान में पुल्लिग का कथन करना शभ्रादि 
लिग-व्यभिचार है । जैसे--'तारका स्वातिः? स्वाति नक्षत्र तारका है | यहा 
पर तारका दब्द स्त्रीलिंग श्रौर स्वाति शब्द पुल्लिग है, भ्रत. स्त्रीलिंग शन्द 
के स्थान पर पुल्लिग दाब्द का कथन करने से लिग-व्यभिचार है भ्र्थातु तारका 
दाब्द स्त्रीलिंग है उसके साथ में पुल्लिग स्वाति छाब्द का प्रयोग किया गया 
है जो व्याकरण भनुसार ठीक नही है । एकवचन आदि के स्थान पर द्विवचन 
प्रादि का कथन करना सख्या-व्यभिचार है। जैसे “नक्षत्र पुनर्वेसू' पुनवंसू 


१. झालापपद्धति सूत्र २०० । 
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नक्षत्र हैं। यहा पर नक्षत्र शब्द एकवचनान्त भौर पुनव॑ंसू शब्द द्विवचनान्त है, 
इस लिये एकवचन के साथ में द्विवचन का कथन करने से सख्या-व्यभिचार है । 
भ्रूत भ्रादि काल के स्थान में भविष्यतु आदि काल का कथन करना काल- 
व्यभिचार है। जैसे--विश्वद्र्वास्य पुनत्नो जनिता? जिसने समस्त विश्व 
को देख लिया है ऐसा इसको पुत्र होफ़ | यहा पर (विशवहरवा' शब्द भूत- 
कालीन है भोर “जनिता! यह भविष्यतुकालीन है। भवः भविष्य भय के 
वियय में भृतकालीन प्रयोग करता काल-व्यभिचार है। एक कारक के स्थान 
पर दूसरे कारक के प्रयोग करने को साधन-व्यभिचार कहते हैं। उत्तमपुरुष 
के स्थान पर मध्यमपुरुष भौर मध्यमपुरुष के स्थान पर उत्तमपुरुष झादि के 
प्रयोग करने को पुरुष-य्यभिचार कहते हैं । 


इस प्रकार जितने भी लिज् भादि व्यभिचार हैं वे सभी भयुक्त हैं, क्योंकि 
भन्य भ्रय॑ का प्रन्य भर्य के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता ॥ इसलिये जैसा लिंग 
हो, जैसी सख्या हो भोर जैसा साधन हो उसी के भ्रनुसार छाब्दों का कथन 
करना उचित है। [जयघवल पु० १ पृ० २३५-२३७] 


समभिरूढ़नय/--प्रागे सूत्र २०१ मे कहेंगे 'परस्परेणाभिरूढा: समभि- 
रूढा: । शब्द्भेदेडप्यथे भे दो नास्ति, यथा शक्त इन्द्रःपुरदर इत्यादयः 
समभिरूदा: ।? परस्पर में अ्रमिरूढ शब्दों को ग्रह करने वाला तय समभि- 
रूढ़ नय कहलाता है। इस नय के विषय में शब्द-भेद रहने पर भी भ्रय॑-भेद 
नही है, जैसे छक्र, इन्द्र भौर पुरदर ये तीनों ही धन्द देवराज के पर्यायवात्री 
होने से देवराज मे भभिरूद हैं । किन्तु श्ोलापुर से प्रकाशित नयचक्र पृ० १८ 
पर लिखा है--शब्द्भेदेष्यर्थ भेदी भवत्येवेति? भर्थातु शन्द-भेद होने 
पर भर्य-भेद होता ही है । जयधवल में भी इस प्रकार कहा है--- 

धन्दभेद से जो नाना भर्थों में प्रभिरूढ़ है भ्र्यातु जो धब्दभेद से भर्यभेद 
मानता है यह समभिरूठनय है। जैसे एक ही देवराज इन्दनक्रिया का कर्ता 
होने से भ्र्यातु भ्राज्ञा भोर ऐद्वर्ये भ्रादि से युक्त होने के कारण इन्द्र कहलाता 
है भौर वही देवराज शकनात्‌ भर्यात्‌ सामथ्येवाला होने के कारण छात्र कह- 
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लाता है तथा वही देवराज पुर भ्र्थात्‌ नगरो को दाररण अर्थात्‌ विभाग करने 
वाला होने के कारण पुरन्दर कहलांता है। ये तीनो छब्द भिन्न भिन्न भ्र्थ से 
सम्बन्ध रखते हैं, इसलिये एक श्रर्थ के वाचक नही हैं। भादशय यह है कि 
श्र्थभेद के बिना पदों मे भेद बन नहीं सकता है, इसलिये पदमभेद से श्रथभेद 
होना ही चाहिये, इस श्रभिप्राय को स्वीकार करने वाला समभिरूढ़ नय है । 
[जयघवल पु० १ पृ० २३६] 
इस समभिरूढ़ नय में पर्यायवाची शब्द नही पाये जाते हैं, क्योकि यह 
नय प्रत्येक पद का भिन्न भ्र्थ स्वीकार करता है। इस नय की दृष्टि में दो 
धाब्द एक श्रर्थ मे रहते हैं ऐसा मानना भी ठीक नही है, क्‍योंकि भिन्न दो 
घब्दों का एक श्रथ मे सदुभाव मानने मे विरोध आता है । यदि कहा जाय कि 
उन दोनों छब्दो में समान शक्ति पाई जाती है, इसलिये वे एक भ्रर्थ मे रहते 
हैं, सो ऐसा कहना भी ठीक नही है, क्योकि यदि दो छाब्दो मे सर्वेथा समान 
शक्ति मानी जाय तो फिर वे दो नही रहेंगे, एक हो जायेंगे । इसलिये जब 
वाचक शब्दों मे भेद पाया जाता है तो उनके वाच्यभूत भर्थ में भेद होना ही 
चाहिये । [जयघवल पु० १ पृ० २४०] 
श्री पूज्यपाद भाचाये ने सर्वार्थ सिद्धि मे इस प्रकार कहा है-- 
नाना भ्र्थों का समभिरोहण करने वाला समभिरूढठ नय है। क्योंकि जो 
नाना भ्र्थों को 'सम' श्रर्थात्‌ु छोडकर पभ्रघानता से एक श्र में रूढ होता है 
वह समभिरूढ नय है । जैसे गो इस शब्द के वचन भादि श्रनेक श्र पाये 
जाते हैं, तथापि वह पशु भर्थ में रूढह है । भथवा पश्रथं का ज्ञान कराने के 
लिये छब्दो का प्रयोग किया जाता है। एक श्रर्थ का ज्ञान एक शब्द के द्वारा 
हो जाता है, भ्रतः इस नय फी दृष्टि पे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग निरथ्थंक 
है | यदि शब्दों में भेद है तो अर्थभेद अवश्य है। इस प्रकार नाना श्रथों का 
समभिरोहरणा करने वाला समभिरूढह़ नय है। जैसे इन्द्र, शक्त भौर पुरन्दर ये 
तीन छान्द होने से इनके भर्थ भी तीन हैं ॥ इन्द्र का भर्थ ऐश्वयंवान्‌ है, शक्त 
का भर सामस्येवान्‌ है, पुरन्दर को पर्थ नगर का विभाग करने वाला है। 
[सर्वार्थेसिद्धि स्‍/३३] 
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एवश्रूत नय--जिस नय में वर्तमान क्रिया की प्रधानता होती है वह 
एवशभूत नय है ।' 

जिस शब्द का जिस क्रियारूप श्र है तदुरूप क्रिया से परिणत समय में 
ही उस शब्द का प्रयोग करना युक्त है, अन्य समय में नहीं, ऐसा जिस नय 
का अभिप्राय है वह एवभूत लय है। इस नय में पदों का समास नहीं होता 
है, क्योंकि जो स्वरूप भौर काल की अ्रपेक्षा भिन्न हैं उनको एक भानने में 
विरोध झाता है | यदि कहा जाय कि पदो मे एककालवृत्ति रूप समास पाया 
जाता है सो ऐसा कहना भी ठीक नही है, क्योकि पद क्रम से ही उत्पन्न होते 
हैं भ्रौर वे जिस क्षण मे उत्पन्न होते हैं, उसी क्षण मे विनष्ट हो जाते हैं, 
इसलिये भनेक पदों का एक काल में रहना नहीं वन सकता। तथा इस तय 
में जिस प्रकार पदो का समास नहीं बन सकता है, उसी प्रकार घ, ८ प्रादि 
वर्णों का भी समास नही बन सकता, क्योंकि भ्रतेक पदों के समास भानने मे 
जो दोष कह श्राये हैं, वे सब दोष अनेक वर्णों के समास मानने मे भी प्राप्त 
होते हैं। इसलिये एवभूत नय की दृष्टि मे एक ही वर्ण एक प्र्थ का वाचक 
है [जयघवल पु० १ प्र० २४२] 

उपनयाश्च कथ्यन्ते ॥४२॥। 
सूत्रार्थ--भ्रव उपनयों का कथन करते हैं। 
उपनय के लक्षण कथन करने के लिये सूत्र कहते हैं । 


नयानां समीपा उपनया. ॥४३॥ 
सूत्रा्थं--जो नयों के समीप में रहें वे उपनय हैं । 
विशेषार्थ---“आत्मन उपसभीपे प्रमाणादीनां वा तेषामुपसमीपे 
नयतीत्युपनय ।' [संस्कृत तय चक्र पृ० ४५] भर्थात्‌ जो भात्मा के या उन 
प्रमाशादिकों के अत्यस्त निकट पहुँचाता है वह उपनय है । 
यह उपनय भी वस्तु के यथार्थ धर्म का कथन करता है, प्रयथार्थ धर्म 
का कथन नहीं करता, इसलिये इसके द्वारा भी वस्तु का यथार्थ बोध होता है। 


१. भालापपद्धति सूत्र २०२ । 
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उपनय के भेदों का कथन करने के लिये भाग का सूत कहा जाता है--- 
सद्भूतव्यवहार: श्रसद्भूतव्यवहार: उपचरितासदूभूत- 

व्यवहारक्वेत्युपनथास्त्रेधा ॥४४॥ 

भर्थ--सदुभूत-व्यवहार, भ्रसदुभूतव्यवहार आर उपचरित-प्रसदुभृत- 
ध्यवह्वार ऐसे उपनय के तीन भेद होते हैं । 

विश्वेषां--'भ्रेदोपचारतया वस्तु व्यवहियत इति व्यवह्यारः 7" 
इन्द्र सनास की श्रपेक्षा इस सूत्र का भर्थ होता है--भेद भोर उपचार के द्वारा 
जो वस्तु का व्यवहार होता है वह व्यवहार नय है । जो भेद के द्वारा वस्तु 
का व्यवहार करे वह सदूभूत-व्यवहार नय है और जो उपचार के द्वारा वस्तु 
का व्यवहार करे वह असदभूत-व्यवहार नय है । 

सजा, सख्या, लक्षण, प्रयोजन की भ्रपेक्षा गुण भर भुणी मे भेद करने 
वाली नय सदभूत-व्यंवहार तय है ।' इसी प्रकार पर्याय-पयोयी मे, स्वभाव- 
स्वभावी मे, कारक-कारकी मे भी भेद करना सदृभूत व्यवहार नय है ।' जैसे 
उष्णु स्वभाव आर. श्रग्नि स्वमावी में भेद करना तथा मृतर्पिड की शक्ति- 


विशेष कारक मे भौर भृतर्पिड कारकी मे भेद करना । ये सब सद्भूतव्यवहार 
नय के दृष्ठटान्त हैं । 


प्रन्यत्त प्रसिद्ध धर्म (स्वभाव) का भ्रन्यत्न समारोप करने वालो श्रसद्भूत- 
ध्यवहार नय है ।* जैसे पुदुगल श्रादि मे जो घर्म (स्वभाव) है उसका जीवादि 
मे समारोप करना। इसके नौ भेद हैं--१. द्वब्य में द्रव्य का उपचार, 
२. पर्याय मे पर्याय का उपचार, ३. गुण में गुण का उपचार, ४. द्रव्य मे 
गुर का उपचार, ५. द्रव्य भे पर्याय का उपचार, ६ गुर में द्रष्य का उपचार, 
७. गुणा में पर्याय का उपचार, ८. पर्याय मे द्रव्य का उपचार, ६. पर्याय में 
गुण का उपचार । यह नौ प्रकार का उपचार भसदूभूत-व्यवहारनय का विषय 
है । जेंसे---१. पुदुगल मे जोव का उपचार पश्ररथांत्‌ पृथ्वो आदि पुदुगल में 


£ भ्ालापपद्धति सूत्र २०५। २ झालापपद्धति सूत्र २०६ । ३. झआलाप- 
पद्धति सूत्र २०६ । ४ आलापपद्धति सूत्र २०७ । ५६. झालापपद्धति सूत्र २१० 


१०्४ड |] भालापपद्धति [ सूत्र ४५ 


एकेन्द्रिय जीव का उपचार | २. दर्पणरूप पर्याय में भन्य पर्यायरूप प्रतिबिब 
का उपचार। किसी के प्रतिबिब को देखकर जिसका वह प्रतिबिव है उसको 
उस प्रतिबिबरूप बतलाना। ३. मतिशान मूर्ते है--यहा विजाति ज्ञानगुण में 
विजाति मूर्तंग्रुण का झ्रारोपण है। ४. जीव-प्रजीव श्ञेय भर्थाद्‌ ज्ञान के 
विषयक हैं। यहा जीव-भजीव द्रव्य में ज्ञानगुर का उपचार है । ५५ परमाणु 
बहुप्रदेशी है भ्र्थातु परमार पुदूगल द्रव्य में बहुप्रदेशी पर्याय का उपचार है। 
६ एवेत प्रसाद । यहा पर ््वेत गुर में प्रसाद द्रव्य का आरोप किया गया 
है। ७. शानगुणा के परिणमन मे ज्ञान-पर्याय का ग्रहण, गुणा मे पर्याय का 
भारोपण है। ८. स्कंध को पुदुगल द्वव्य कहना, पर्याय में द्रव्य का उपचार 
है। £ इसका धारीर रूपवान है । यहां पर छरीर रूप पर्याय मे 'रूपवान 
गुण का उपचार किया गया है ।* 


मुख्य के भ्रभाव में प्रयोजनवश् या निमित्तवंद्ध जो उपचार होता है वह 
उपचरित-प्रसदुभ्ृत-व्यवहारनय है ।' जैसे मार्जार (बिलाब) को सिंह 
कहना । यहा पर मार्जार और सिंह में साहश्य सम्बन्ध के कारण मार्जारें 
में सिंह का उपचार किया गया है, क्योंकि सम्बन्ध के बिना उपचार नहीं हो 
सकता। जैसे घृहे आदि में सिंह का उपचार नहीं किया जां सकता । वह 
सम्बन्ध भ्नेक प्रकार का है | जैसे--भावनाभाव सम्बन्ध, सदलेष सम्बन्ध, परि- 
णाम-परिणामी सम्बन्ध, श्रद्धा-अद्धेय सम्वन्ध, ज्ञान-शेय सम्बन्ध, चारित्र-चर्या 
सम्बन्ध इत्यादि। ये सब उपचरित-भसदुभूत-व्यवहारनय के विषय हैं ।' 
(त्वार्थ का श्रद्धान सम्यग्दर्शन है! यह उपचरित-भसदूभूत-व्यवहारतय का 
विषय है, क्योंकि यहां पर श्रद्धा-अ्रद्धेय सम्बन्ध पाया जाता है । 'सर्वज्ञ' यह 
भी उपचरित-भसद्भूत-व्यवह्मरनय का विषय है, शेय-ज्ञायक सम्बन्ध पाया 
जाता है, सर्वे जो शेय उनका ज्ञायक सर्वेज्ञ होता है | इत्यादि 

इृदानीमेतेषां भेदा उच्यन्ते ॥४५॥ 

सुतरार्थ--भव उनके (नयो भौर उपनयो के) भेदों को कहते हैं । 

३. टिप्पण सूत्र २१०। २. झालापपद्धति सूत्र २१२। ३ भालापपद्वति 
सूच २१३ । 


| 
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द्रव्याथिकस्य दश भेदा: ॥४६॥ 
सूत्राथं--द्वव्याथिक नय के दश भेद हैं। 
द्रव्याथिक नय के दश भेदो का कथन दश सूत्रो द्वारा किया जाता है । 
उनमे से प्रथम तीन सूत्रों मे शुद्ध द्रव्याधिक नय के तीन भेदों का कथन है-- 
१, कर्मोपाधिनिरपेक्ष: शुद्धद्रव्याथिकः, यथा संसारी- 
जीव: सिद्ध तहक्शुद्धात्मा 0४७॥ 
सृत्रार्थं--शुद्ध द्रव्पाथिक नय का विषय कर्मोपाधि की भपेक्षा रहित जीव 
द्रव्य है, जेसे--ससारी जीव सिद्ध समान छुद्धात्मा है । 
विशेषार्थ--यद्यपि ससारी जीव कर्मोपराघि सहित है तथापि शुद्ध द्वव्या- 
थिक नय उस जीव को कर्मोषाधि से रहित सिद्ध जीव समान शुद्ध बतलाता 
है। यदि जीव सिद्ध समान छुद्धात्मा हो तो वह ससारी नही हो सकता पक्‍्रौर 
ससारी जीव सिद्ध समान छुद्धात्मा नही हो सकता, क्योकि संसरी अवस्था 
जीव की प्रशुद्ध पर्याय है | सिद्ध भ्रवस्था जीव की शुद्ध पर्याय है। एक समय 
में जीव की एक ही अवस्था रह सकती है। फर्मोपाधि श्रर्यात्‌ कर्म बध जीव 
फ्री अलुद्धता का कारण है, फ्योकि श्रन्य द्रव्य के बध बिना द्रव्य अ्रशुद्ध नही 
हो सकता । करमम-बघ के कारण ही जीव संसारी हो रहा है । फिर भी कर्म॑- 
बघ की भ्रपेक्षा न करके उस ससारी जीव को (प्रशुद्धात्मा को) शुद्धात्मा 
बतलाना शुद्ध द्रव्याथिक नय का प्रथम भेद है। ससारी स्‍भवश््या की श्रपेका 
से इस नय फा विषय सत्य नहीं है तथापि शुद्ध द्रव्य की दृष्टि से इस नय 
का विषय सत्य है। प्राकृत नयचक्त में कहा भी है-- 
कम्माणं मज्कगयं जीवं जो गहइ सिद्ध सकास॑ | 
भण्णइ सो सुद्धशओ खलु कम्मोवाहिणिरवेक्खो ॥१८॥ 
भर्थातु--कर्मों के बीच मे पड़े हुए जीव को सिद्ध समान ग्रहण करने 
बाली नय कर्मोपाधि-निरपेक्ष-शुद्ध नय है ॥ 
२. उत्पादव्ययगौरात्वेन सत्ताग्राहक: शुद्धद्रव्याधिको 
यथा द्वव्यं नित्यम ॥४८॥ 
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सृत्रार्थ--उत्पाद-व्यय को गौर करके (प्रप्रधान करके) सत्ता (भौव्य) 
को ग्रहरणा करने वाली छुद्ध द्रव्याथिक नय हैं। जँसे--द्रथ्य नित्य है । 
विधेषार्थ--द्रव्य का लक्षण उत्पाद-व्यय-प्रीव्य है ।' तथा द्रव्य भ्रनेका- 
स्तात्मक प्र्यात्‌ नित्य-भनित्य-प्रात्मक है । क़िन्तु शुद्ध दरृव्याधिक तय उत्पाद- 
भ्यय की प्रप्रधान करके मात्र प्रीव्य को ग्रहए करके (नित्य-प्रनित्य-प्रात्मक) 
द्रव्य को नित्य बतलातो है। भ्नेकान्त हृष्टि में इस शुद्ध-द्रव्या थिक नय का 
विषय ययार्थ नहीं है तथापि एक धर्म को (भनित्य घर्म को) गौण करके 
नित्य धर्म को मुख्य करने से इस नय के विषय को सर्वथा प्रयथार्थ नहीं कहा 
जा सकता। 
उप्पाएदयं गौणं किप्चा जो गहृ३ फेवला सत्ता । 
भण्णइ सो सुद्शओ इध्ट सत्तागाइआओ समए ॥१९॥ [नतयचक्र] 
प्र्थातु--उत्पाद-व्यय को गौर करके मात्र प्लुव को ग्रहरा करने वाला 
नय भ्ागम में सत्ताग्राहक शुद्ध नय है । 
३. भेदकल्पनानिरपेक्ष: शुद्धो द्रव्याथिकों यथा निजगुण- 
पर्यायस्वभावाद्‌ द्रव्यमभिनश्नम ॥४६॥ 
सूत्रार्थ- शुद्ध द्ृव्याथिक नय.भेदकल्पना की भ्रपेक्षा से रहित है, जैसे-- 
निज गुण से, निज पर्याय से भीर निज स्वभाव से द्रव्य भरभिन्न है। 
विशेषार्थ--यद्यपि सज्ञा, सख्या, लक्षण भीर प्रयोजन की भ्रपेक्षा गुण प्रौर 
द्रव्य में, पर्याय भर द्रव्य में तथा स्वभाव झौर द्रव्य में भेद है किन्तु प्रदेश 
को भपेक्षा गुण-द्रव्य में, पर्याय-द्रव्य में, स्वमभाव-द्रव्य में भेद नहीं है प्र्यात 
भझनेकान्त रूप से द्वव्य भेद-भमेद-भात्मक है । 
शुद्ध द्रव्याथिक नव का विषय भेद नहीं है, मात्र भ्रमेद है। भेद विवक्षा 
को गोण करके शुद्ध-द्र्याथिक नय की भपेक्षा ग्रुण-पर्याय-स्थमाव का द्रव्य से 
भमेद है, क्योंकि प्रदेश भेद नहीं है ! 


१. झालापपद्धति सूत्र ७ । 


सूत्र १०-५१ ] भालापपंद्धतिः [ १०७ 


गुणगुरियाइचउक्के अत्ये जो णो करेइ खलु भेय॑ । 
सुद्धो सो दव्पत्थो भेद्वियप्पेण रिरवेक्लो ॥२०॥॥ [नयचक्र] 
भर्थातु-ग्रुण, ग्रुणी भादि चार भर्थों (गुस, पर्याय, स्वभाव, द्रव्य) में 
भेद नहीं करने वाले नय को भेद-विकल्प-निरपेक्ष शुद्ध-द्रव्याथिक नय कहा 
गया है । 
तीन सूत्रों में भ्रशुद्ध-दव्याथिक नय के तीन भेदों का कथन--- 


४. कर्मोपाधिसापेक्षो्शुद्ध दरव्याथिकों यथा क्रोधादि- 
कर्मजभाव श्रात्मा ॥५०४ 
सृत्रार्थ--कर्मोपाधि की श्रपेक्षा सहित भ्रशुद्ध जीव द्रव्य भ्रशुद्ध-द्रव्याथिक- 
नय का विषय है, जँैसे---कर्म जनित क्रोधादिभावरूप श्नात्मा है । 
विशेषा्थ--भशुद्ध-द्रव्याधिक नय का विषय भ्रशुद्ध द्वव्य है। ससारी 
जीव प्रनादि काल से पोदुगलिक कर्मों से वधा हुआ है इसलिये भशुद्ध है । 
सथारी जीव में कमंजनित श्रौदयिक भाव निरन्तर होते रहते हैं । वे भौदयिक 
भाव जीव के स्वतत्त्य हैं।' क्रोधादि कमंजमनित पझ्रौदयिकभावमयी पभ्रात्मा 
श्रशुद्ध-द्रव्याथिक नय का विषय है । 
भावेसु राययादी सब्बे जीवंमि जो दु जपेदि | 
सोहु असुद्धो उत्तो कम्माणोवाधिसावेक्खो ॥२१॥ . [नयचक्त] 
प्र्यातु--सब जीवो मे रागादि भावों को कहने वाल" जो नय है बह 
कर्मोपाधि-सापेक्ष भंशुद्ध नय है । 
५. उत्पादव्ययसापेक्षो5शुद्ध द्रव्याथिको यथैकस्मिनु समये 
द्रव्यमुत्पादव्यय ध्रीग्यात्मकम्‌ ॥५१॥ 
सूत्रार्थ--उत्पाद-व्यय की भ्रपेक्षा सहित द्रव्य प्रशुद्ध -द्रव्याथिक नय का 
विषय है, जँ॑से--एक ही समय मे उत्पाद-ख्यय-प्रौंव्यात्मक द्रथ्य है । 
१. मोक्षशास्त्र २/१। 


१०८ भालापपद्ध ति [ पुत्र ५२ 


विश्ेषार्थ--शुद्ध-द्वव्याथिक नय का विषय मात्र प्रौव्य है ।' क्योंकि 
उत्पाद-व्यय पर्यायाथिक नय का विषय है । द्रव्य का ल क्षण सतु है भोर सद्‌ 
का लक्षण उत्पाद-व्यव-प्रौ्यमयी है ।१ इस प्रकार द्रव्य का लक्षण उत्पाद- 
व्यय-प्लौव्य रूप है, किन्तु उत्पाद-व्यय पर्यायाथिक नय का विषय होने के 
कारण उत्पाद-व्यय-प्रौच्यात्मक द्रव्य को--भ्रशुद्ध द्रव्य कौ--पभथुद्ध द्रव्याधिक 
नय का विषय कहा है । 
उप्पादवयविभिस्सा सत्ता गहििंकऊण भणइ तिद्यत्त ! 
दव्वस्स एयसमये जो हु असुद्धों हवे विदिझो ॥२२॥ [नयचक्र] 
भर्यातु---उत्पाद-व्यय मिश्रित श्लुव भ्र्थात्‌ एक समय में इन तीन मयी 
द्रब्य को ग्रहरा करने वाला दूसरा भशुद्ध नय है । 


६. भेदकल्पनासापेक्षोज्शुद्धद्रव्याथिको यथात्मनों दर्शन- 


ज्ञानादयोगुणा: ॥५२॥ 
सूत्रार्थ -- भेदकल्पना-सापेक्ष द्वव्य भशणुद्ध-द्रव्याधिक नय का विषय है, 
जंसे--भात्मा के शॉन-दर्शनादि गुरा हैं । 
विज्लेषार्य--भात्मा एक अखण्ड द्रव्य है, उसमें शान-दर्शन भादि गुण 
नहीं हैं, ऐसा छुद्ध द्रव्याथिक नय का प्रयोजन है । कहा भी है-- 
णवि णाण ण घरित्तं ण॒ दुंसणं जाणगो सुद्धो ।' 
प्र्यातु--भात्मा में न ज्ञान है, न नारित्र है, न दर्शन है, वह तो शायक, 
छुद्ध है । 
झ्रात्मा में शान, दर्दोन भ्रादि गु्यों की कल्पना करना भदुद्ध-द्वव्याधिक 
नय का विषय है। भर्थात्‌ एक भ्रलण्ड द्रव्य में गुणों का भेद करना भरसुद्ध 
द्रब्याथिक नय का विषय है । 
भेदे सदि सम्बंध गुणगुरियदेण कुणाइ जो दब्वे । 
सो वि असुद्बो दिह्ो सहिओ सो भेदकप्पेण ॥२३॥ [निबचक्र] 


१० भ्ालापपद्धति सूत्र ४ड। २. आालापपद्धति सूत्र ६ व ७। 
३. समयसार गाया ७4 


सूत्र ५२-५४ ] झलापपदाति: [ १०६ 


भर्थात्‌--गुण गरुणी मे भेद होने पर भी जो नय द्रव्य मे गुण गुणी का 
सम्बन्ध करती है वह भेदकल्पना सहित भ्रशुद्ध तय जाननी चाहिये । 
७, भ्रन्वयसापेक्षो द्वव्यारथिको यथा गरुणपर्यायस्वभावं 
द्रव्यमम्‌ ॥५३॥॥ 
पृत्रार्थ--सम्पूर्ण' गुण पर्याय भोर स्वभावो मे द्रव्य को भ्रत्वयरूप से 
ग्रहण करने वाली नय भ्रन्वय सापेक्ष द्रष्याथिक नय है । 
विशेषाये--प्राकृत नय चक्र मे इस नय का स्वरूप निम्न प्रकार कहा है--- 
णिस्सेससहावार्ण अण्णयरूवेश दज्वदय्वेदि । 
दृव्वठवणों हि जो सो अण्णयदव्वत्यिश्रो भरिदो ॥२४॥ 
जो नय सम्पूर्ण स्वभावों को यह द्रव्य है, यह द्रव्य है, ऐसे भन्‍वय रूप से 
द्रव्य की स्थापना करता है वह भ्रन्वय द्रव्याथिक नय है । 
चस्कृत नयचक्र में इस नय का स्वरूप इस प्रकार कहा ग़या है--- 
नि.शेषगुशपयोयान्‌ प्रत्येक द्रव्यमत्रवीत्‌ । 
सोडन्वयो निरचयो हेम यथा सत्कटकादियु ॥७॥' 
यः पयौयादिकान द्रव्ये जूते त्वन्वयरूपतः। 
द्रव्याथिक: सोडन्वयारूय: प्रोच्यते नयवेदिभिः ॥४॥" 
प्र्थात्‌--जो सम्पूर्ण गुणो झौर पर्यायो में से प्रत्येक को द्रव्य बतलाता 
है वह भ्न्वय द्रव्याथिक नय है । जैसे कडे आदि पर्यायों में तथा पीतत्व भ्रादि 
गुणो में भ्रस्वय रूप से रहने वाला स्वर । भ्रथवा मनुष्य, देव भादि नाना 
पर्यायो भे यह जीव है, यह जीव है, ऐसा भ्रन्वय द्रव्याथिक नय का विषय है । 
भागे सूत्र १८७ में सी इस नय का स्नरूप इसी प्रकार कहा है । 
८. स्वद्रव्यादिग्नाहकद्रव्याथिको यथा स्वद्रव्यादिचतुष्टया- 
पेक्षया द्रव्यमस्ति ॥५४॥ 


अननननननतानन नमन 
१. शोलापुर से प्रकाशित सस्कृत नयचक्र पृ० ५। २. शोलापुर से प्रका- 
शित सस्कृत नयचक्र पृ० ४११ 


११० ] आलापपडधति [ सूत्र १४ 


“सुत्रार्थ--स्वद्वव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव की भपेक्षा द्रव्य को प्रस्ति रूप 
से ग्रहण करने वाला नय स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यायिक नय है । 
विद्येषार्थं--कल्याण पावर प्रिंटिंग प्रेस शोलायुर से प्रकाशित सस्कृत 
नयचक्र पृ० ३ व ५ पर इस नय का स्वरूप निम्न प्रकार कहा गया है-- 
धपरद्रव्यादिनां विवक्षामकृत्वा रवद्गव्यस्वत्षेत्रस्वकात्स्व भावा- 
पेक्षया द्रव्यस्यास्तित्वमस्तीति स्वद्गभव्यादिप्राहुकद्रव्यार्थिकतयः ।' 
अस्तित्वं वस्तुरूपस्य स्वद्गर्यादिचतुष्टयात्‌ । 
एवं यो वक्‍त्यसिप्राय स्वादिभ्राहकनिरचय: ॥८॥ 
भ्रथं--परद्रव्यादि की विवक्षा न कर, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्‍्वकाल भौर 
स्वभाव की प्रपेक्षा से द्रव्य के अस्तित्व को भस्तिरूप से ग्रहण फरने वाला 
नय स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिक नय है। भथवा स्वद्रव्यादि चतुष्टय से वस्तु- 
स्वरूप का भस्तित्व बतलाना जिस नय का अभिप्राय है वह स्वद्वग्यादिग्राहक 
द्रव्याथिक नय है । 
झागे सूत्र १८८ में मी इस नय का कथन है | 
&. परद्रव्यादिग्राहकद्रव्याथिक्रो यथा परद्रव्यादिचतुष्टया- 


पेक्षया द्रव्यं नास्ति ॥५५॥ 

सूत्रार्थ --परद्रव्य परक्षेत्र परकाल परस्वमाव की भपेक्षा द्रव्य नास्ति रूप 
है ऐसा परद्रव्यादिग्राहक द्रब्याधिक नय है । 

विधोषा्थ---सस्कृत नयचक्र में इस नय का स्वरूप हस प्रकार कहां 
गया है-- 

ध्वद्रव्यादीनां विवत्तामझत्वा परद्वत्यपरत्तेश्रपरकाकज्षपरभाबा- 


पेक्तया द्रव्यस्य नास्तित्वकथक: ४५७७४७७७४* है | 
(० है 


नास्तित्वं वस्तुरूपस्य पर्धव्याय्पेक्षया । 
वांछितार्थेषु यो वक्ति पर्धव्याग्रपेन्षकः ।॥(। १० ५] 


सूत्र ५६] भालापपदतिः [ १११ 


अर्थ---स्वद्रव्य भ्रादि की विवक्षा न कर परद्रव्य परक्षेत्र परकाल परभाव 
की अपेक्षा से द्रव्य के नास्तित्व को कथन करने वाला चय परद्रव्यादिग्नाहक 
द्रव्याधिक नय है | अ्रथवा परद्रव्यादि चतुष्टय की श्रपेक्षा से जो नय विवक्षित 
पदार्थ मे वस्तु के नास्तित्व को बतलाता है वह परद्रव्यादि सापेक्ष द्रव्याथिक 
नय है। जैसे रजतद्गव्य रजतक्षेत्र रततकाल रजतपर्याय प्र्थात्‌ु रजतादि रूप से 
स्वयं नास्ति है । 
भागे सूत्र १८६ मे भी इसका कथन है। 
१०. परमभावग्राहकद्र व्याथिको यथा ज्ञानस्वहूप आत्मा, 
अ्रत्रानेक स्वभावानां मध्ये ज्ञानाख्यः परमस्वभावो ग्रहीतः ॥॥५६ 
सूत्रार्थं--ज्ञानस्वरूप भझात्मा ऐसा कहना परमभावग्राहक द्रव्याथिक नय 
का विषय है, क्योकि इसमें जीव के अनेक स्वमावों मे से शञाननामक परमभाव 
का ही ग्रहण किया गया है ! 
विदेषार्थ--सस्कृत नतयचक्र में इस नय का स्वरूप निम्न प्रकार कहा 
गया है-- 
'संसारमुक्तपयोयाणामाघारं भूत्वाप्यात्मद्रव्यकमेबंघमोक्षाणां 
कारण न भवतीति परमसावग्राहकद्गरव्यार्थिकनय: ।? [पृ० ३] 
करमेभिजनितो नैद नोत्पन्नस्ततक्षयेन च । 
नयः परसभावस्य प्राहको निर्चयो भबेत्‌ ॥१०॥ [7० ५] 
भरथे-- यद्यपि भात्मद्रव्य ससार और मुक्त पर्यायो का भाधघार है तथापि 
प्रात्मद्रव्य कर्मों के बघ भौर मोक्ष का कारण नहीं होता है। यह परमभाव- 
ग्राहक द्रव्याथिक नय है। भ्रथवा, भात्मा कर्म से उत्पन्न नहीं होता भौर न 


कर्मक्षय से उत्पन्न होता है--द्रव्य फे ऐसे भाव को बतलाने वाला परमभाव- 
ग्राहक द्रव्याथिक नय है । 


प्राकृत नयचक्त से इस नय का स्वरूप इस प्रकार कहा है--- 
गिदूणइ दव्वसद्वावं असुद्धसुदोपचार परिचत्तं। 
सो परमभावगाही णायव्वों सिद्धिकामेश ॥२६॥। [० ६] 


सूत्र ५६ ] झालापपरातिः [ ११३ 


प्रथे---जो नय चन्द्रमा, सूर्य श्रादि अकृृत्रिम, श्रविनाशी पुद्गलपर्यायो को 
ग्रहण करता है वह भ्रनादि-नित्य पर्णयार्थिक नय है ऐसा जिनेन्द्र भगवान 
ने कहा है । 
सस्कृत नयचक्र मे इस नय का लक्षण इस प्रकार कहा है-- 
पयोयार्थी भवेज्नित्याउनादिनित्याथेगोचर:। 
चन्द्राक॑मेरुभूशील-लोकादे: प्रतिपादक:ः ॥१॥ [पृ० ९] 
'भरतादित्षेत्राशि िमवदादिपवंताः पद्मादिसरोवराणि सुद््शना- 
दिमेरुनगा: लवण॒कालोदकादिसमसुद्रा: एतानि मध्यस्थितानि छृत्वा 
परिणताइसंख्यातद्वीपससुद्रा: खश्श्रपटलानि सवनवासिवानव्यंतर- 
विमानानि चन्द्राक॑मठला ज्योतिर्विमानानि सौंघरमकल्प।दिस्वर्ग पटलानि 
यथायोग्यस्थाने परिणता5कृत्रिमचैत्यचेत्यालया: मोक्षशित्ाइच बृहदू- 
वातवलयाशच इत्येवमाद्यनेकाश्चयरूपेण परिणतपुदूगलपयोयाद्यनेक- 
द्रब्यपययोयै: सह परिणतलोकमहास्कंघपयोया: त्रिकाज्स्थिता: संतो- 
5नाय्निधना इति अनादि-नित्य-पयौयार्थिक नयः |! [पृ० ६] 
प्रथें“>भरत श्रादि क्षेत्र, हिमवतु भ्रादि पर्वेत, पद्मादि सरोवर, सुदर्शन 
आदि मेरु पर्वेत, लवण, कालोदधि शभ्रादि समुद्रो को मध्य मे स्थित करके 
प्रसख्यातद्वीप समुद्र स्थित हैं; नरक के पटल, भवनवासियों के विमान, ष्यतरो 
के विमान, चन्द्र, सूर्य श्रादि मडल ज्योतिषियों के विमान भ्रौर सौघमंकल्पादि 
स्वर्गों के पटल, यथायोग्य स्थानों में परिणत श्रक्षत्रिम चैत्य चैत्यालय; मोक्ष- 
शिला झौर वृहद्वातवलय भादि श्रनेक प्रादचयं से युक्त परिणत पुदुगलो की 
भ्रनेक द्रव्यपर्याय सहित परिणत लोकमहास्कध झादि पर्यायें त्रिकालस्थित हैं 


इसलिये भप्रनादि-पभ्रनिघन हैं। इस प्रकार के विषय को ग्रहण करने वाला 
अनादिनित्यपर्यायाथिक नय है । 


२ सादिनित्यपर्यायाथिको यथा सिद्धपर्यायो नित्य: ॥५६॥ 


सूत्रार्थ--सादि नित्यपर्यायाथिक नय, जैसे--सिद्धपर्याय निस्य है। 


११४ ] प्रालापपद्धति | सूत्र ५६ 


विश्वेवार्थ--पर्यायाथिक नय के प्रथम भेद का विषय भ्रनादिनित्य पर्याय 
है भौर इस दूसरे भेद का विषय सादि-नित्य पर्याय है। सिद्धपर्याय ज्ञाना- 
वरणादि श्रा्ठों कर्मों के क्षय से उत्पन्न होती है श्रत. सादि है किन्तु इस 
पर्याय का कमी नाश नही होगा इस लिये नित्य है। इसी प्रकार ज्ञानावरण 
कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला क्षायिक ज्ञान, दर्शनावरणा कर्म के क्षय से 
उत्पन्न होने वाला क्षायिक दर्शन, मोहनीय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाले 
क्षायिक सम्यग्दशन, क्षायिक चारित्र तथा अनन्त सुल्ल, भश्रन्तराय कर्म के क्षय 
से उत्पन्न होने वाले क्षायिक दान, लाभ, भीग, उपभोग, वीय॑ ये सब क्षायिक् 
भाव भी सादि-नित्य पर्याय हैं। कहा भी है-- 


धजीया एव च्ञायिकभावषेन सादनिधना! !' 
[पचास्तिकाय गा० ५३ ठीका] 


ध्र्थातू---क्षायिक भावों की भ्पेक्षा जीव भी सादि-प्रनिघन है । 
इसी बात को प्राकृत नयचक्र में भी कहा गया है-- 
कम्मखयादुप्पण्णो अविणासी जो हु कारणाभावे | 
इृदमेवसुथ्रंतो भरणइ सो साइसिच्च णओ २०१ [५० ७४] 
अर्थातु--कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाले भाव अ्रविनाशी हैं, क्योंकि 
कमदियरूप बाधक कारण का झ्रमाव है । इन क्षाथिक भावों को विषय करने 
वाली सादि-नित्य पर्यायाथिक नय है | 


संस्कृत नयच्षक्र में भी कहा है -- 
पयौयार्थी मवेत्सादि ज्यये सर्वेस्य कमेण । 


उत्पन्नसिद्धपयोयप्राहको नित्यरूपकः ॥२॥ प्रि० श्] 

आदते पर्योय नित्य सादि च कमेणोडभावात्‌ । 
स सादि नित्यपर्याया्थिकनामा नय: ह्मृतः ॥८॥ (ि० ४१] 
'शुद्धनिरचयनयविवज्षासकृत्वा सकज़कमज्ञयोद्यूत चरमशरीरा- 
कारपर्योयपरिणतिरूपशुद्धसिद्धपयोय: साद्नित्यपयोयाथिक नय. गीय 


डिक 


सन 
क 


सूछ् ६०-६१ झालापपद्धति- | ११४ 


भ्रथे - शुद्धनिर्वयनय की विवक्षा न करके, सम्पूर्ण कर्मों के निरवशेषतया 
क्षय के द्वारा उत्पन्न हुई चरमशरीर के भाकार वाली परिणत्तिझुप शुद्ध सिद्ध- 
पर्याय को जो नयग्रहणा करता है, वह सादिनित्य पर्यायाथिक नय है | 
३. सत्तागौणत्वेनोत्यादव्ययग्राहकस्वभावो$नित्यशुद्धपर्या- 
याथिको यथा समय समयं प्रति पर्याया विनाशिनः ॥६०॥। 
सूत्नार्थ -- प्रौव्य को गोरा करके उत्पाद-ध्यय को ग्रहरा करते वाला नय 
प्रनित्यशुद्धपर्यायाथिक नय है जँसे--प्रति समय पर्याय विनाञ्म होती है। 
विशेषार्थ--यहा पर 'स्त्ता' का अभिप्राय पश्रौव्य से है प्रौर गोौण का 
भर्थ भ्रप्रघान है। प्राकृत तयचक्र भे इस तय का स्वरूप इस प्रकार कहा है--- 
सत्ता अमुक्खरूवे उप्पादवयं हि गिहंणए जो हु। 
सो हु सद्दावश्नशिच्चोगाददी खलु सुद्धपण्जाओ ॥२०२॥ [१० ७५] 
प्रीग्य को गीण करके उत्पाद-ध्यय को ग्रहण करने वाला नय भनित्यणुद्ध- 
पर्वायाथिक नय है । 
सस्क्ृत नयचक भें भी कहा है-- 
सत्तागौणत्वादो व्ययमुत्पाद च शुद्धमाचष्टे । 


सत्तागौणत्वेनोत्पादव्ययवाचकः स नयः ॥६॥ [पृ० ४२] 
'सत्तागौणत्वेनोत्पादज्ययप्रादकस्वभावानित्यशुद्धपयीयाथिक' 
[पृ० ३७] 


प्र्थातृ-प्रीव्य को गौर करके शुद्ध उत्पाद-व्यय को जो नय ग्रहरा 
करता है वह गनित्य-पुद्ध-पर्यायाथिक नय है । 
४. सत्तासापेक्षस्वभावो नित्याशुद्धपर्यायाथिको यथा एक- 
स्मिच्‌ समये त्रयात्मकः पर्याय: ॥६१॥ 


सूत्रार्थ-प्रीष्य की भ्रपेक्षा सहित ग्रहण करने वाला नय नित्य-भ्रशुद्ध- 
पर्यायाथिक नथ है । जैंसे---एक समय मे पर्याय उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक है । 
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विशेषार्थ--प्रयात्मक दाब्द का श्रमिप्राय यह है कि पुर्वे पर्याय का विनाश, 
उत्तर पर्याय का उत्पाद श्र द्रव्पपने से प्रौज्य । इस नय का विषय प्रौव्य भी 
होने से इस नय को पश्रशुद्धपर्यायाथिक कहा गया है, क्योकि शुद्धपर्यायाधिक 
नय फा विषय प्रौव्य नही होता । 
प्राकृत नयचक्र मे भी इस नय को प्रनित्य-प्रशुद्ध पर्यायाथिक नय कहा 
गया है। गाथा निम्न प्रकार है-- 
जो गह३ एक्कसमये उप्पादव्ययधुवत्तसजुत्त । 
घो सब्भावश्रणिच्चों अछुद्धओ पज्जयत्यिणओ ॥२० शा 
[प० ७४] 
भर्थातु--उत्पाद, व्यय, प्रौव्य ये तीनों एक समय मे होते हैं। उन 
उत्पाद-व्यय-प्रौव्य से युक्त सत्ता को जो नय ग्रहण करता है वह ग्रनित्य- 
प्रदुद्ध-पर्यायाथिक नय है । 
धौव्योत्पादव्ययआही कालेने केन यो नयः। 


स्वभावानित्यपयोयग्राहको शुद्ध उच्यते ॥१०॥ 
[संस्कृत नयचक्र प्ृ० ४२] 


प्र्थातु--एक ही काल मे ध्रोव्य-उत्पाद-व्यय को जो नय ग्रहण करता है 
वह पअनित्य-भ्शुद्ध-पर्यायाथिक नय कहा गया है। 
५, कर्मोपाधिनिरपेक्षस्वभावो नित्यशुद्धपर्यायाथिको यथा 
सिद्ध पर्यायसहशा' शुद्धा: संसारिणां पर्याया' ॥६२॥ 
सुत्रार्थ--कर्मोगराघि (कर्मंबधन) से निरपेक्ष ग्रहएा करने वाला नय नित्य- 
शुद्ध-पर्यायाथिक नय है । जैसे--ससारी जीवो की पर्याय (प्ररहत पर्याव) 


सिद्ध समान छुद्ध है । 
विज्येषार्थ --सस्कृत नयचक्र मे हस नय का स्वरूप निम्न प्रकार कहा है-- 


विभावनित्यशुद्धोड्यं पर्यायार्थी भवेवदलं। 
ससारिजीवनिकायेघु सिद्धसाहश्यपयेयः॥श॥ [7० १०] 
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पयोयानंगिनां शुद्धात्‌ सिद्धानामिव यो वदेत्‌। 
स्वभावनित्यशुद्धोसौ प्यीयग्राहको नयः ॥११॥ [प्ृ० ४२] 
“धचराचरपयोयपरिणत सभस्तससारीजीवनिकायेषु शुद्धसिद्धपयोय- 
विवज्ञाभावेन कर्मोपधिनिरपेक्तरव भावनित्यशुद्धपयोयाथिक नयः ॥शा! 
०्प 
प्रथं--चराचर पर्याय परिणत ससारी जीवघारियो के पा है 
सिद्ध पर्याय की विवक्षा से कर्मोप्राधि से निरपेक्ष स्वभावनित्य-शुद्ध-पर्यायाथिक 


नय है। यहा पर ससाररूप विभाव में यह नय नित्य-शुद्ध-पर्याय को जानने 
की विवक्षा रखता है । 


प्राकृत नयचक्र मे इस नय को अनित्य-शुद्ध-गर्यायाथिक नय कहा है-- 
देददीणं पज्जाया सुद्धा सिद्धाण भणइ सारित्या । 
जो सो अणिच्चसुद्धो पज्जयगाही हवे सो णुओ ॥२०४॥ 
० ७५ 
भर्थातु--ससारी जीवो की पर्यायो को जो नय सिद्ध समान गे सा 
है वह भ्रनित्यशुद्धपर्यायाथिक नय है । 
६. कर्मोपाधिसापेक्षस्वभावो$नित्याशुद्धपर्यायाथिको यथा 
संसारिणामुत्पत्तिमरणे स्तः ॥६३॥॥ 
सूत्राथें--अनित्य-अशुद्ध-पर्यायाथिक नय का विषय कर्मोपाधि सापेक्ष 
स्वभाव है, जैसे ससारी जीवों का जन्म तथा मरण होता है । 
विशेषार्थ -- सस्कृत नयचक्त मे इस नय का लक्षण निम्त प्रकार कहा है-- 
अशुद्धनित्यपयोयान्‌ कम जान्‌ विवृशोति यः। 
विभावानित्यपयायग्राहको5शुद्धसंज्ञक: ॥ ९।._ [पृ० ४२] 
'शुद्धपयो यविवज्ञाउभावेन कर्मोपाघिसजनितनारकादिविसाव- 
पयोयाः जीवस्वरूपमिति कर्मोपाधिसापेक्ष-विभावानित्याशुद्धपयौया- 
थिंक नयः ॥' [९० ५] 
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प्र्थातु--शुद्ध पर्याय की विवक्षा न कर, कर्मजनित नारकादि विभाव 
पर्यायो को जीवस्वरूप वतलाने वाला नय भ्रनित्य-भ्रशुद्ध-पर्यायाथिक नय है । 
प्राकृत नयचक्र मे भी कहा है--- 
भसणइ अखिच्चासुद्धा चठगइ्जीवाण पज्जया जो हु । 
होइ विभावअणिच्चो असुद्धओ पज्जयत्यिशओ ॥२०५॥ 
[९० ७१] 
पर्थातु--जो नय ससारी जीवों की चतुर्गंति सम्बन्धी भनित्य तथा 
प्रशुद्ध पर्यायों को ग्रहण करता है वह विभाव-प्रनित्य-प्रशुद्ध-पर्यायाधिक 
नय है । 
॥ इस भ्रकार पर्यायाथिक नय के छह भेदों का निरूपणा हुआ ।! 


ब्++शक+-+े 


नैगमस्त्रेघा भूतभाविवतंमानकालभेदात्‌ ॥६४॥ 
सूत्राथं--भूत भावि वर्तमानकाल के भेद से नैगम नय तीन प्रकार की है। 
विशेषार्थ--नैगम नय का स्वरूप सूत्र ४१ की दीका मे कहा गया है 

झौर भागे सूत्र १६६ मे कहेंगे। नंगमनय के तीन भेदों का स्वरूप ग्रथकार 
कहते हैं। कुछ भ्ाचाय॑ नैगमनय छह प्रकार की कहते हैं। जैसे -- १. भतीत 
को वर्तमान, २ वर्तमान को अ्रतीत, ३ भनागत को वर्तमान, ४ वर्तमान 
को भ्रनागत, ४. झ्नागत को प्रतीत, ६ प्रतीत को झ्नागत कहना । 


श्रतीते वर्तमानारोपण यत्र, स भूतन॑गमो यथा भ्रद्य 


दीपोत्सवदिने श्री वद्धमानस्वामी मोक्ष गत. ॥६४॥ 
सुत्रार्थ--जहां पर भतीतकाल मे वतंमान को सस्थापन किया जाता है, 
वह भूत नैगम नय है । जैसे--भाज दीपावली के दिन श्री महावीर स्वामी 
मोक्ष गये हैं । 5 
विज्लेषार्थ--जो नय भूतकाल सम्बन्धी पर्याय को वतेंमान काल में भारो- 
परण करके, सस्थापन करके कहता है उसको भूत न॑गम नय कहते हैं । 
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प्राकृत नयबक्त मे भी इसी प्रकार कहा गया है--- 
णिव्वित्तदव्वकिरिया वद्भरणकाले दु जं समाचरणं | 
त॑ भूयण॒इगमणयं जद 'अड णितव्वुइद्णिं बीरे ॥३१॥ [7० ८] 
प्रधं--जो क्रिया हो छुकी उसको वर्तमान काल में समाचरण करना वह 
भूत नैगम नथ है जैसे भ्राज महावीर भगवान का निर्वाण दिवस है । 
अतीत साप्रतं फ़बा निवोण त्वच्य योगिन: | 
एवं वद्त्यभिप्रायो नेगमातीतवाचक ॥१॥ 
[सस्क्ृत नयचक्र पृ० १२] 
प्रध--णो प्रतीत योगियों के निर्वाण को वर्तमान में बतलाता है वह 
भूत नैगम तय का सिपय है । 


'तोरथकरपरमदेवादिपरमयोगींद्रा: अतीतकाले सकतलकमेक्ष॒य॑ 
फत्वा निवीणपदं प्राप्ताः संतोषि इृदानीं सकत्नकर्मत्तयं कृतवत इति 
निवोणपूजाभिषेकाचेनाक्रियाविशेषान्‌ कुरवेत. कारयंत इति अथवा 
प्रतगुर-प्रुतगुरु-जन्मगुरु -प्रभूति सत्पुरुषा अतीतकाले समाधिविघिना 
ग्त्यतरप्राप्ता अपि ते इदानीं अतिक्रांताः भवन्ति इति तदिने तेषां 
शुणानुरागेण दानपूजाभिषेकाचेनानि सांप्रत॑ फु्वेन्त इत्याग्रतीत 
विपयाद बतेसमानवत्‌ कथन अतीतरनेंगमनयो भवति ।? 

[संस्कृत नयच्र पृ० १०] 

प्रयं--पयपि तीयकर परमदेव भ्ादि योगीन्द्र श्रतीतकाल मे सम्पूर्ण कर्मों 

फा क्षय फरके निर्याणु फो प्राप्त कर चुके हैं फिर भी पतेमान मे वे सम्पूर्ण 
कर्मों फा क्षय फरने वाले हैं, इस प्रकार निर्वाए! की पूजा, भभिषेक घौर प्रचेना 
विशेष क्रिमराप्तों को वर्तमान में करते भौर कराते हैं। भथवा प्तगुरु, दीक्षा- 
गुर, शिक्षागुरु, जन्मगुरु प्रादि सत्पुरपष समाधि विधि से दूसरी गति फो प्राप्त 
हो थुफे हैं, फिर भी ये भाज समाधि से खसुक्त हुए हैं, इस भ्रकार से उस उस 
दिन के गुणानुराग से दास, पूजा, ध्रभिषेक झौर भर्चा को यर्तमान काल में 
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फरते हैं । इस प्रकार भ्रतीत विषयों को वर्तमान के समान कथन करना भूत- 


नेगम नय है । 
भाविनि भूतवत्कथनं यत्र स भाविनैगसों यथा भरहेंन्‌ 


सिद्ध एव ॥६९॥ 
सुत्रां--जहा भविष्यतु पर्याय मे भूतकाल के समान कथन किया जाता 
है वह भाविनैगम नय है । ज॑से--प्ररहन्त सिद्ध ही हैं । 
विशेषा्थं---जो नय झ्रागामी काल मे होने वाली पर्याय को भतीतकाल 
मे कथन करता है वह भाविनेंगम नय है। जैसे--श्री श्ररहत भगवान भ्रभी 
सिद्धभगवान नहीं हैं, श्रागामी फाल मे होरवेंगे--उन भ्ररहत भगवान को जो 
नय सिद्ध रूप से कथन करती है, वह भाविनेगम नय है। प्राकृत नयचक्र में 
कहा है-- 
शिप्पण्णसिव पयपदि भाविषयत्थं णरो अशिप्पण्णा | 
श्रप्पत्थे जद्द पत्थं भण्णइ सो भावि राइगमोत्ति णुओ ॥३५॥ 
[० ५] 
भ्र्यातु---जो नय अनिष्पन्न, भावि पदार्थ को निष्पश्नततु कहता है, जैसे 
भ्रप्रस्थ को प्रस्थ कहता है वह भाविनंगम नय है । 
सस्कृत नयन्क्र में मी इस प्रकार कहा है-- 
चित्तस्थं यदनियृ ततप्रस्थफे प्रस्थकं यथा । 
भाविनो भूतवद्त्र.ते नेगमो5नागतो मतः ॥१॥ [एृ० १२] 
प्र्थातु -अपुर्ण (भनिष्पन्न) प्रस्थ में प्रस्थ की सकल्‍्पना करना भर्थावु 
भायि को भूतवतु बतलाना भाविनेगम नय है । 
भभाविकाले परिणमिष्यतोडनिष्पन्नक्रियाविशेषान्‌ वर्तेमानकाले 
निष्पन्ना इति कथन !! [संस्कृत नयचक्र प्ृ० १२] 
जो पर्याय प्रभी अनिष्पन्न है, माविकाल में निष्पन्न होगी उसको वर्तमान 
में निष्पन्न कहना भावि नैगस नय है | जैसे--- 
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“विवज्ञाकालेउसतीथैकरान्‌ रावणल्च्मीधरओणिकादीन्‌ ती्थकर- 
परमदेवा इति अधिराज्यपद्व्यभावे5पि नृपक्रमाराघिराज इत्ति कथनं, 
प्रस्थप्रायोग्यवस्तुविशेष: प्रस्थमित्यादिरष्टांतान भाविकाले निष्पन्नान्‌ 
भविष्यन्तोडवतिष्ठमानान्‌ विषयान्‌ निष्पन्ञा इति कथन भाषिनेगम 
नसयः | [प्रृ० ११ ] 

भ्रथे--विवक्षाकाल में जो तीर्थंकर नही हैं उन भावी रावण, लक्मण 
श्रेणिक भ्रादि को परमतीर्थंकर देव कहना, राज्यपद को भ्रप्राप्त राजकुमार 
फो राजा कहना, प्रस्थयोग्य वस्तुविद्लेष को प्रस्थ कहना इत्यादिक हृष्टातों को, 


भाविकाल मे पूर्णा होने वाले भाविरूप मे रहने वाले विषयो को पूर्ण हो गये 
इस प्रकार से कथन करना भाविनेंगम नय है । 


कतु मारब्धमीषज्ञिष्पन्नमनिष्पन्तं वा वस्तु निष्पन्नवत्क- 
थ्यते यत्र स वतमाननैगमो यथा श्रोदनः पच्यते ॥६७॥। 


सूतार्थ---करने के लिए प्रारम्भ की गई ऐसी ईषत्‌ निष्पन्न (थोड़ी बनी 
हुई) भयवा भ्रनिष्पन्न (बिल्कुल नहीं बनी हुई) वस्तु को निष्पन्नवतु कहना वह 
यर्तेमान नैगम नय है । जैसे--भात पकाया जाता है। 

विशेषार्थे -- प्रारम्भ किये गये किसी कार्ये को, उस कार्य के पूरों नहीं 
होने पर भी पूर्ण हुआ कह देना वर्तेमान नैगम नय है। जैसे--कोई पुरुष भात 
बनाने की सामग्री एकट्ठी कर रहा था किन्तु उसका यह फहना कि “भात“बना 
रहा हूँ, वर्तमान नैगम नय का विषय है । प्राकृत नय चक्र में भी कहा है-- 


पारद्धा जा किरिया पयणविहाणादि कहइ जो सिद्धा। 
लोए व एच्छमाणे त॑ं भण्णह वट्टमाणणयं ॥३९॥ . [प्रृ० ८] 


प्रये---चावल पकाने की त्िया प्रारम्भ करते सम पूछे जाने पर यह 
कहना कि *भात बना रहा हूँ वर्तमान नैधम तय है ॥ 
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ससस्‍्कृत नय चक्र मे भी कहा है-- 
अनिष्पन्न क्रियारूप निध्पन्नं गदति स्फुट | 
नेगमो बर्तमानः स्थादोदनं पच्यते यथा ॥१॥ . [परृ० १२] 
4 प्र्यातु-प्रपूर्ण क्रियारूप को जो निष्पन्न-पुर्ण बतलाता है वह वर्तमान 
नेगमनय है | जैसे---भात पकाया जाता हैं । 
वबसति करोसि, ओदन पक्‍्वान्न पचामि, वाह करोमीत्याथ- 
निष्पक्षक्रियाविशेषानुद्िश्य निष्पन्ना इति वदन वर्तमाननैगमनयः ।! 
[9० १०] 
प्रथं--मैं वसतिका बनाता हूँ, भात को, पक्वाक्ष को पकाता हूँ, इत्यादि 
प्रपूर्स क्रिया विश्ेषों को लक्ष्य करके "पक गये” ऐसा कहना वर्तमान नैगम 
तय है । 
॥ हस प्रकार नंगम नय के तोनों भेवों का निरूपण हुआ । 
संग्रहो हेघा: ॥६५८।॥ 
सूत्रां--सग्रह वय दो प्रकार का है (१) सामान्य संग्रह (२) विशेष 
संग्रह । भ्रथवा--शुद्ध संग्रह, अशुद्ध सम्रह के भेद से दो प्रकार का है। सामान्य 
सग्रह को शुद्ध संग्रह भौर विशेष सग्रह को अशुद्ध सम्रह सममना चाहिए । 
शुद्ध स्रह प्रथवा सामान्य सग्रह का स्वरूप-+- 


सामान्यसंग्रहो यथा सर्वारित द्रव्यारिंत परस्परमविरोधी नि 
॥९ ६ 
सूत्रार्थं--सामान्य सम्रह नय, जैसे--सर्वे द्रव्य परस्पर भ्रविरोधी हैं | 
विज्लेषार्थ --सर्वे द्रव्प सामान्य से सत्‌ रूप हैं, क्योंकि 'सत्‌ द्रव्य का 
लक्षण है। इसीलिए सर्व द्रव्य परस्पर में अग्विरोधी हैं । “सर्त कहने से जीव 
प्रजीव सभी द्रव्यों का ग्रहण हो जाता है भ्रतः यह सामान्य संग्रह नय का 
विषय है । प्राकृत नयचक्र में कहा भी है--- 


“अवरे परमविरोद्दे सन्वं अत्थित्ति सुद्धसंगहणों ॥  [ए० षॉ] 
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प्र्थ--सर्व द्रव्यों में परस्पर अविरोध है क्योकि सत्‌ रूप हैं--यह शुद्ध 
सग्रह अथवा सामानन्‍्य-संग्रह तय है । 

सस्कृत नयचक्र में भी कहा है--- 

'परस्पराविरेघेन समस्तपदाथसंग्रहैकवचनगप्रयोगचाठतुर्यण कथ्य- 
मान सबब सदित्येतत्‌ सेनावनंनगरमित्येतत्‌ प्रभ्रत्यनेकजाति निचय- 
मेकवचमेन स्वीकृत्य कथन सामान्यसंग्रहनय: ।” [7० १३] 

प्रथं--परस्पर भ्रविरोध रूप से सम्पूर्ण पदार्थों के सग्रहरूप एकवचन के 
प्रयोग के चातुयें से कहा जाने वाला सब सत्‌ स्बरूप है। इस प्रकार से सेना- 
समूह, वन,नगर भ्रादि भ्रनेक जाति के समूह को एकवचन रूप से स्वीकार करके 
कथन करना सामान्य सग्रह नय है। 

विशेषसंग्रहो यथा सर्वे जीवा: परस्परमविरोधिन: ॥७०॥ 

सूत्रार्थ--विशेषसग्रहनय, जैसे--सर्वे जीव परस्पर मे भ्रविरोधी हैं, एक हैं । 

विशेषार्थे--जो नय एक जाति विशेष की श्रपेक्षा से श्रनेक पदार्थों को 
एकरूप ग्रहण करता है वह विशेष सग्रह नय है । जैसे--चैतन्यपने की अपेक्षा 
से सम्पूर्ण जीवराशि एक है । जीव के कहने से सामान्यतया सब जीवो फा 
तो ग्रहण हो जाता है परन्तु श्रजीव का ग्रहण नहीं होता है, भ्रतः यह विशेष 

सप्रहू मय है। प्राकृत नयचक्त मे भी कहा है--- 
'होइ तमेव असुद्धं इगिजाइविसेसगहरोण ।! [पृ० ७६] 


पर्यात्‌--एक जातिविक्षेष ग्रहण करने से वह शशुद्ध (विशेष) सग्रह 
नय है । 


ससस्‍्कृत नयचक्र मे भी इसी प्रकार कहा है--- 

जीवनिचयाजीवनिचयहस्तिनिचयतुरंगनिचयरथनिचयपदाति-- 
निचय इति निंशुजनीरजंबूमाकंदनालिकेरनिचय इति ह्विजवर 
वरिग्वर तलवराग्रष्टादशश्रेणीनिचय इत्यादि दृष्टांतें: प्रत्येकजाति- 
निचयमेकवचनेल स्वीकृत्य कथन विशेषसंप्रहंनयः । [पृ० १३] 
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अर्थ - जोव समूह, भजीव समूह, हाथियों का भुण्ड, घोडों का भुण्ड, 
रथो का समूह, पैदल चलने वाले सैनिको का समूह, निवु, जामुन, श्राम व 
नारियल का समूह; इसी प्रकार द्विजवर, वरण्िक्श्रेष्ठ, कोटपाल भादि भ्रठारह 
श्रेणी के नियय इत्यादिक दृष्टांतो के द्वारा प्रत्येक जाति के समृह को नियम 
से एकठ्चन द्वारा स्वीकार करके फथन करना विशेष सग्रह नय है । 

॥ इस प्रकार सप्रह नय के दोनों सेंदों का कथन हुप्ता ॥ 
व्यवहारो5पि द्ेघा ॥७१/१॥ 
सूत्रार्थ--व्यवहारनय भी दो प्रकार का है (१) सामान्य (२) विशेष । 

विशेषार्थ ---सस्कृत नपचक्र मे कहा भी है--- 
यः संग्रहप्रहीताथे शुद्धाशुद्धे विभेद्‌क: | 
शुद्धाशुद्धाभिघानेन व्यवहारो द्विघो मत. ॥७। [९० ४२] 
भर्य--घुद्ध (सामान्य) सम्रह नय द्वारा ग्रहीत भर्य की भेदक तथा प्रणुद्ध 
(विशेष) सग्रह नय द्वारा ग्रहीत धर्थ की भेदक व्यवद्वार नय मी छुद्ध, भणुद्ध 
(सामान्य, विशेष) के प्रभिधान से दो प्रकार का है । 
सामान्य व्यवहार नय का स्वरूप--- 
सामानन्‍्यसंग्रहभेदको व्यवहारों यथा द्रव्यारिग जीवाजीवा: 
॥७१/३२॥। 
सूतरार्थ--पामान्यसग्रह नय क॑ विपयभूत पदार्थ में भेद करने याला 
सामान्यसग्रहमेदक व्यवहारनय है । जैसे--द्रव्य के दो भेद हैं--जीव भ्रौर 
झजीव । 
विशेषार्थ--सस्कृत नयचक्र में इस तय का स्वरूप इस प्रकार कहां है-- 
सामान्यसंप्रहस्यार्थ जीवाजीवादि भेद्त' । 
सिनत्ति व्यवद्दारोय शुद्धसंप्रहभेदक. ॥१॥ [९० १५] 
पअनेन सामान्यसंग्रहनयेन स्वीकृतसचा सामान्यरूपाये मित्वा 
जीवपुद्गलाद्रिधनं, सेनाशब्देन स्वीकृतार्थ भित्वा इरूय धरयपदाति- 
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कथन, नगरशब्देन स्वीकृतार्थ भित्वा अयरकार सुवर्शोकारकांस्यकारौष- 
घिकारशाव्यकारजालकारवैद्यकारादि कथनं, वनशब्देन स्वीकृताथ 
भित्वा पनसाम्रनालिफेरपूगद्रमादि कथनमिति सामान्वसंग्रहभेदक- 
व्यवद्दारनयों भवतति ।! [प१० १४] 

प्र्थ---जो सामान्यसग्रह के द्वारा कहे गये श्रथं को जीव भ्रजीव झादि के 
भेद से विभाजन करता है वह शुद्धसग्रह का भेदक व्यवहारनय है । इस तरह 
सामान्यसंग्रह नय के द्वारा स्वीकृत सत्ता साप्रान्य भ्र्थ की भेदकर जीव, 
पुदुगल कहना, सेना शब्द के द्वारा स्वीकृत भ्र्थ को भेदकर हाथी, घोडा, रथ, 
प्यादे श्रादि फो कहना, नगर शब्द के द्वारा स्वीकृत पदार्थ का भेद कर लुहार, 
सुनार, कसार, भ्रौषधिकार, मारक, जल'कार, वैद्य श्रादि कहना, वन शब्द 
के द्वारा स्वीकार किये गये भ्र्थ को भेदकर पनस शभ्राम, नारियल, सुपारी 
प्रादि वक्षों को कहना सामान्य संग्रह का भेदक व्यवहा रनय है । 

विशेषसंग्रहभेदको व्यवहारों यथा जीवा. संसारिणो मुक्ता- 
श्त ।१७२॥। 

सूतार्थ--विशेष सग्रह नय के विषयभूत पदार्थ को भेदरूप से ग्रहरा करने 


वाला विशेषसग्रहभेदक व्यवहार नय है, जैसे--जीव के ससारी झौर मुक्त ऐसे 
दो भेद करना | 


विशेषाथें---सस्कृत नयचक्र में इस नय का स्वरूप इस प्रकार कहा है--- 
विशेषसंग्रहस्यार्थ जीवादौ रूपभेदत । 

लिनत्ति व्यवहारस्त्वशुद्धसंप्रहभेदक: ॥२॥ . [प्ृ० १५] 

(विशेषसंग्रहनयेन रवीकृताथोन्‌ जीवपुद्गलनिचयान सित्वा देव- 

नारकादिकथनं घटपटादिकथनं, हस्त्यश्वरथपदातीन्‌ भित्वा भद्गगज़- 

जात्यश्व-महारथ-शतभट-सहस्तभटादिकथनं,  निवजंबुजंबीरनारंग- 

नालिकेरसहकारपाद्पनिचयं सित्वा सरसबिरसता मधुरात्रादिरस- 


१२६ प्रालापपद्धति* [सूत्र ७३ 
विशेषता परिमल्तां हरितपाण्डुरादिवर्णविशेषतां हस्वदीघेतां सफल- 
निःफलतामित्यादि कथन, तलवरायष्टादशश्रेणीनिचय भित्वाँ 
बलाबवलतां सरवनिरवतां कुशलाकुशलतां योग्यायोग्यतां कुब्जदीघेतां 
कुरूपसुरूपतां स्त्रीपु नपु सकभेद्विशेषतां कमंविभागतां सद्सदाचरणतां 
च कथनमित्याद्नेकविषयान्‌ भित्वा कथन विशेषसंग्रहसेद्कठ्यवहार- 
नयो भवति ।? [7० १४॥ 

भ्रथे---जो विशेषसग्राहक नय के विषयश्रूत्त जीवादि पदार्थ को रूपभेद से-- 
स्वरूपमेद से विभाजित करता है वह भ्रशुद्धसग्रह (विशेषसग्रह) भेदक व्यवहार 
नय है। विशेषसग्रह नय के द्वारा स्वीकृत पदार्यों को जीवपुद्गलों के समूह 
को भेद करके देवनारकादिक श्रौर घट वस्श्नाडिक का कथन करना, हस्ति, 
घोडे, रथ, प्यादो को भेदरूप से विकल्प करके भद्र हाथी, सुन्दर घोडा, मद्दारय, 
शतमट, सहस्तमट भादि रूप से कहना, निब, जाभुन, जबीर, नारंगी, नारियल 
भौर भाम के समूह को भेद करके सरस, विरसता को, मघुर झाम के रस की 
विद्येषता को, सुगन्धता को, हरित-एवेत-पीतादिक वरसणुं-विशेयता को, हस्व- 
दीघंता को, सफलता-निष्फलता झादि से युक्त कहना, रथों को, तलवर, कोत- 
वाल झादि शभ्रठारह श्रेणी-समूह के भेद कर बलाबल को, सघनता-निर्धनता 
को, कुशलता-प्रकुशलता को, योग्यता-प्रयोग्यता को, कुबडापन व मोटापे को, 
कुरूपता-सुरूपता को, स्त्री-पुरुष-नपु सक को, कर्मफल को, सदाचरण- 
झसंदाचरण को कहना, इत्यादि भनेक विषयों को भेद करके कहना विद्येष- 
सग्रह-भेदक-व्यवहारनय है । 

॥ इस प्रकार व्यवहार नय के दोनों भेंदों फा निरूपणा हुमा ॥ 

ऋजुसूत्रोपि द्विविध: ॥७३॥ 

सुवार्थ---ऋजुसूत्र नय भी दो प्रकार का है। प्र्थातु-- (१) सूक्मऋजुसूतर 
नय (२) स्थुलऋजुसूत्र नय | ऋजुसूत्र नय का विद्येष कथन सूत्र ४१ की टीका 
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सूक्ष्मकजुसूब नय का स्वरूप--- 
सूक्ष्मजु सून्नी यथा एकसमयावस्थायी पर्याय: ॥७४॥ 
सूत्रार्थं--जों नय एक समयवर्ती पर्याय को विषय करता है वह सुक्षम- 
फ्जुसूत्र नय है । 
विशेषायं--प्राकृत नयचक्त मे भी सूक्ष्मऋजुसूत्र तय का स्वरूप निम्न 
प्रकार कहा है--- 
जो एयसमयवट्टी गेह़३ दब्वे धुवत्पज्जाओ । 
सो रिउ्सुत्ते सहमोी सव्व सद्द' जहा खणियं ॥२११॥ [प्र० ७६] 
प्र्थातु--जो नय द्रव्य मे एक समयवर्ती पर्याय को ग्रहण करता है, वह 
सूक्ष्मऋजुसूत्र नय है | जैसे--'शब्द' क्षणिक है । 
सस्कृत नयचक्र में भी कहा है-- 
द्रव्ये गृह्माति पर्याय भ्र्‌ व॑ समयमा त्रिरक | 
ऋजुसूप्नाभिघ: सूक्षम: स सच क्षरि[क यथा ॥१८॥ [० ४२] 
द्रव्य में समयमात्र रहने वाली पर्याय को जो नय ग्रहण करती है, वह 
धृक्ष्मऋजुसूत मय कही गई है । जैसे सर्व क्षणिक है। 
'अतिसमय प्रवर्तेसानार्थपयोये वस्तुपरिणमनमित्येष: सूचम- 
भरुजुसूत्र नयो भवति ।! [9० १६) 
अधेपयोयापेक्षया समयमात्रं ।! [पृ० १७] 
धयं--प्रति समय प्रवतेमान प्रय॑पर्याय मे वस्तुपरिणमन को विषय करने 
पाला सूधमशजुसू ध तय है । प्नथ॑ पर्याय की भ्रपेक्षा समयमाद फाल है । 


स्पुलऋजुतूत नय का स्वरूप-- 
स्थुलजु सूनी यथा मनुष्यादिपर्यायास्तदायु:प्रमाणकार्ल 
तिष्ठन्ति ॥७५॥ 


सूत्रार्प--शो नय प्नेक समयवर्तों स्पृत्पर्याय को विषय करता है, वह 
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स्यूलऋजुसूत्र नय है | जैसे --मनुष्यादि पर्यायें प्रपती-प्रपनी श्रायु प्रमाण काल 
तक रहती हैं । 

हक नयचक्र मे स्थुलऋजुसूत्र नय का ह्वरूप इस प्रकार 
कहा है-- 
मुणुवाइयपज्ञाओ मणुसोति सगट्ठिदीसु वट्ट तो । 


जो भणइ तावकाल॑ सो धूलो होइ रिउुत्तो ॥२१२॥ [प्ृ० ७७] 
भर्थात्‌ु--भपनी स्थिति पर्यत रहने वाली मनुष्य आदि पर्याय को उतमे 
काल तक जो नय मनुष्य भ्रादि कहता है वह स्थुलऋजुसूत्र मय है । 
सस्कृत नयचक्र मे इस प्रकार कहा है-- 
यो नराद्किपयोय स्वकीयस्थितिपत्तेनं । 
तावत्काल्ल॑ तथा चष्टे स्यूलास्यऋजुसूच्रकः ॥१६॥ . [प० ४२] 
मनुष्यादि पर्यायें अपनी-अपनी स्थिति काल तक रहुती हैं। उतने काल 
त्षक भनुष्य भ्रादि कहना स्थुलऋजुसूत्र नय है । 
“तरनारकाद्घिटपटादिव्यजनपर्यायेषु नीषपुदूगलाभिघानरूप- 
बस्तूनि परिणतानीति ' स्थूलऋजुसूत्रनयः [प० १६] । व्यजनपरयोया- 
पेक्षया प्रारम्मतः आरभ्य अवसान यावदूभवतीति निशचयः कतंव्य 
इति तात्पय |” [प० १७] 
भर्थ--नर-नारक भ्ादि झौर घट-पट आ्रादि व्यंजन पर्यायो में जीव भौर 


पुदुगल नामक पदार्थ परिणत हुए हैं। इस प्रकार का विषय स्थुलऋजुसूत्र नय 
का है। व्यंजनपर्याय की भपेक्षा प्रारम्भ से भ्वध्ान सक वर्तेमान पर्याय 


निशुचय करना चाहिये । 
॥ इस प्रकार ऋजुसूत्र नय के दोनों भेदों का कथन हुआ ॥। 


शब्दसमभिरूढ॑वभूता नया* प्रत्येकमेकेका नया: ॥७६॥ 
सुवार्थ-- शब्द नय, समभिरूढ मय भोर एक्मूत नय इन तीनों नयों मे से 
प्रत्येक नय एक एक प्रकार का है। शब्द नय एक प्रकार का है, समभिख्द 
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तय एक प्रकार का है तथा एक्श्रूत नय एक प्रकार का है । 

शब्द सय का कथन--- 

शब्दनयों यथा दाराः भार्या कलम जले आाषः ॥७७॥ 

सूत्रा्थ--शब्द नय जैसे--दारा, भार्या कलत्न भ्रथवा जल व श्राप एकार्थ॑- 
धाती हैं । 

विशेषार्थ--इस नय का विज्लेष कथन सूत्र ४१ फी टीका में किया जा 
घुका है। किन्तु सस्कृत नयचक्र मे इस प्रकार कहा है-- 

'शब्दगप्योगत्याथे जानामीति छत्वा तत्न एकार्थमेफशब्देन हाते 
सति पर्योयशब्द्रय अथक्रमो चर्येति चेत्‌ पुष्यतारका नक्षत्रमित्येकार्थो 
भवत्ति। अथवा छाराः कल्नत्रं भायी इति एकार्थों भव॑ंतीति कारणेन 
लिंगसंज्यासाधनादि व्यभिचारं मुक्त्वा शब्दानुसाराथ स्वीकतेव्य- 
समिति शब्दूनयः ।' [१० १७] 

प्रथं--“शन्दप्रयोग के भर्य को जानता हू! इस प्रकार भभिप्राय को 
घारण फरके एक शब्द के हारा एक ब्रर्थ को जान लेने पर पर्यायवाची एब्द 
का धर्थक्रम जैसे पुष्य, तारक भौर नक्षत्र ये एकार्थ के वाचक हैं इसलिए इन 
का एकार्थ है। अथवा दारा, फलत्र, भायां इसका एका्य होता है। कारण- 
पशातु लिंग, सस्या, साधन श्वादि के व्यभिचार को छोडकर छ्षब्द के प्रनुसार 
धर्य को स्वीकार करना चाहिये यह शब्दनय है । 


टिप्पण में कहा है-- जहाँ पर लिंग, सख्या, साधन भ्रादि का व्यभिचार 
होने पर भी दोष नहीं है वह शब्द नय है। 
प्राकृत नयचक्र भें इस प्रकार कहा है-- 
जो घट्ट्ं थ्‌॒ मण्णइ एयत्ये सिण्णलिंग आईशां। 
सो सदइणयकञ्यो भणिश्रो पुस्साइयाण बदा ॥२१३॥१  [पृ० ७७] 


पये---जो नय एक पदार्थ मे भिन्न लिससदिर की स्थिति को नहीं मानता 
है वह शब्द नय है जैसे--पुष्यादि । 


शब्द नय के घिषय मे दो मत हैं---एक मत यह है कि छब्द नय लिये 
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प्रादि के दौष- को दर करता है। दूसरा मत है कि शब्द नय की हृष्टि मे 
लिग, सख्या, साधन प्रादि का दोष नहीं है । 


समभिरूढनयो यथा गौ: पशु: ॥७८५॥। 

सुवार्थ--नाना भ्र्थों को 'सम' भ्र्थात्‌ छोडकर प्रधानता से एक श्र में 
रूढ होता है वह समभिरूढ है | जैसे--'गो' शब्द के वचन शभ्ादि भनेक प्र्थ 
पाये जाते हैं तथापि वह “पशु! भ्थ॑ में रूढ है । 

विज्येपार्थ -समभिरूठ नय का स्वरूप विस्तारपुर्वक सूत्र ४१ की टीका 
में कहा जा चुका है | झागे सुत्र २०१ में भी इसका लक्षण बहेंगे । 

एवंभुतनयो यथा इन्दतीति इन्द्र: ॥७६९।॥ 

सुत्रार्थ--जिस नय में वर्तमान क्रिया ही प्रधान होती है वह एवंग्रूतनय 
है। जैसे--जिस समय देवराज इन्दन क्रिया को करता है उस समय ही इस 
नय की दृष्टि में वह इन्द्र है । 

विशेषार्थ--सृत्र ४१ की टीका मे एवशूत नय का स्वरूप सविस्तार कहा 
जा चुका है। भागे सूत्र २०२ मे भी इसका स्वरूप कहा जायगा। 

॥ ब्रव्याथिक नय के १० भेद, पर्यायायिक नय के ६ भेव, नेगस नय के ३ 
भेद,प्प्रहनय के २ भेद,व्यवहार नय के २ भेद, ऋजुसूत्र नय के २ भेव। शब्द 
नय, समभिख्यसय भोर एयमूतनय ये तीन, इस प्रकार नय के २८ मेदों का 


फथन हुआ ॥। 
«>-$<(हकर्पी2क 


उपनयभेदा उच्यन्ते ॥८०॥ 
सृत्रार्थ--उपनय के भेदों को कहते हैं 
विशेषार्थ--उपनय का लक्षण सूत्र ४३ में कहा जा श्रुका है । उसने पीन 
मूल भेद हैं--१. सदुभूत, २० भसदुभृत, ३- उपचरित प्रसंदुभुत व्यवहारतय । 


सदभूतव्यवहारों द्विवा ॥८१॥ 
सूमरार्थ--सदृभूत व्यवहारनय दो प्रकार का है। 
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विधेषाय---सूत्र ४४ में उपनय के तीन भेद बतलाये थे--( १) सद्भूत 
व्यवहारनय, (२) प्रसद्भूत व्यवहारनय, (३) उपचरित श्रसदुभूत व्यवरहार- 
नय । इनमे से सर्वप्रथम सदूभूत व्यवहारतय के भेदो को कहते हैं। व्यवहार- 
मय का लक्षण तथा सदभूत व्यवहारनय का लक्षण सूत्र ४४ की टीका में कहा 
जा चुका है, भ्रांगे भी सूत्र २०५ व २०६ मे कहेंगे । छुद्धसदृभूत भोर अशुद्ध- 
सदुभूत के भेद से सदृभूत ध्यवहारनय दो प्रकार की है। 

षुद्ध सदृभूत ध्यवहारनय-- 

शुद्धसद्धृतव्यवहारों यथा शुद्धगुणाशुद्ध गुरिनो: शुद्धपर्याय- 
शुद्धपर्यायिणोभेंदकथनम्‌ ॥5२॥ 

सत्रार्थं--शुद्धगुण भौर शुद्धगनुणी मे तथा शुद्धपर्याय धौर छुद्धपर्यायी मे 
जो नय भेद का कथन करता है वह शुद्धसदभूत व्यवहांरनय है । 

विशेषार्थ--कर्मोपराधि निरपेक्ष शुद्ध जीव गुणी भौर क्षायिक शुद्ध ज्ञान मे 
तथा सिद्ध जीव व सिद्ध पर्याम मे भेद कथन करना शुद्धसदुभूत व्यवहारनतय का 
विषय है । 

सस्कृत नयचक्र में भी इस प्रकार कहा है-- 

'संज्ञालक्षुणप्रयोजनादिभिभित्त्वा शुद्धद्वन्ये गुणगुणिविभागेक- 
लक्षुएं कथयन्‌ शुद्धसदूभूतव्यवद्दारोपनयः ।' [प० २१ | 

सज्ञा, लक्षण, प्रयोजन के द्वारा भेद करके शुद्ध द्रव्य में गुणा भ्ौर गुणी के 
विभाग के एक मुख्यलक्षस को कहने वाला शुद्धसदृभूत प्यवहारनय है । 

अथुद्धसदूभूत व्यवहारनय--- 

प्रशुद्धसद्भूतव्यवहारों. बयाषशुद्धनुणाश्शुद्ध गुणिनोरणशुद्ध- 
पर्यायाशुद्धपर्यायिणोभेंद कथलम्‌ ॥८३॥ 

सूत्रार्थ--प्रशुद्धारण भौर भशुद्धमुणी भे तथा प्रशुद्धपर्याय भौर भ्रशुद्ध- 
पर्यायी मे जो नयभेद का कथन करता है वह भ्रषुद्धसदुभूत्तव्यवहारनय है । 

- विशेषाब--संक्षाज्कुणप्रयोजनादिभिभित्त्वा अशुद्धद्वन्ये गुणगुणि- 
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विभागैकलनत्लण कथयन्‌ अशुद्धसदूभूतव्यवह्ारो पनय: ।' 
(तस्कृत वयचक्र पृ० २१] 
भ्र्थातु--सज्ञा, लक्षण, प्रयोजन के द्वारा भेद करके श्रदुद्ध द्रव्य में गुरा 
प्रौर गुणी के विभाग रूप मुख्य लक्षरा को कहने वाला भशुद्ध-सदुभुतव्यवहार- 
नय है । 
॥ इस प्रकार सदृभूत-व्यवहारनय के दोनों सेवों का कथन हुप्ना ॥ 


कि 


अ्रसदुभूतव्यवहारस्त्रेधा ॥5४॥ 

सृत्राथ--प्रसदभृतव्यवहा रनय तीन प्रकार फी है । 

विशेषार्थ---भ्रसदभूत व्यवहारनय का लक्षण सूत्र ४४ की टीका में कहा 
जा चुका है भौर श्रागे भी सूत्र २०७ में कहेंगे। सस्कृत तयचक्र मे भी 
कहा है-- 

धयदन्यस्य प्रसिद्धस्य धर्मेस्यान्यत्र कल्पना अ्रसदूभूतों भवेद्भावः 

[१० २२] 

पर्थ---भ्रन्य के प्रसिद्ध धर्म को किसी भ्न्‍्य मे कल्पित करना सो भ्रसदुभूत- 
व्यवह् रनय है । 

प्रसदभूतव्यवहारतय के तीन भेद हैं--(१) स्वजात्यसद्रभृतव्यवहारनप, 
(२) विजात्यसदुभूतव्यवहारतय, (३) स्वजातिबिजात्यसदभृतव्यवहा रतय । 

स्वजात्यसदुभूतव्यवहारतय का लक्षय-- 

स्वजात्यसद्भूतव्यवहारों यथा परमाणणुबेहुप्रदेशीति कथन- 
मित्यादि ॥5५॥ 

सूत्रार्थ--स्वजाति-भसदुभुत-व्यवहारनय जैसे परमाणु को अहुप्रदेशी कहना, 


इत्यादि । 

विश्वेषार्थ -जो नय स्वजातीय द्र॒व्यादिक में स्‍्वजातीय द्रब्पादि फे सम्बन्ध 
से होने वाले पर्मे का झारोपरा करता है वह स्वजात्यसदभूतव्यवहारनय है। 
जैते---परमाणु बहुप्रदेशी है । परमाणु धन्य परमाणुरों के सम्बन्ध से बहु- 
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प्रदेशी हो सकता है। यहाँ पर स्वजातीय द्रव्य मे स्वजातीय द्रव्य के सम्बन्ध 
से होने वाली विभावपर्याय का भ्रारोपणा किया गया है । कहा भी है-- 
अशुरेकप्रदेशोषि येनानेकप्रदेशक: । 
वाच्यो भवेद्सद्भूतों व्यवहार: स सण्यते ॥५॥ 
[सस्कृत नयचक्र पृ० ४७] 
प्र्थ--जिसके द्वारा भ्रणु एफमप्रदेशी होने पर भी बहुप्रदेशी वतलाया 
जाता है वह भी झसदभूत-व्यवहारनय है । 

सरकृत नयचक्र से पृ० २२ पर स्वजात्यसदभूतव्यवह्ारनय का कथन इस 
प्रकार किया गया है -- 

“पुदूगलद्ग्यस्य घटपटादिसम्बन्धप्रबन्धपरिणतिधविशेषकथक: स्व- 
जात्यसदूभूतव्यवह्दरोपनयः । *“''स्कंघरूपस्वरूपेषु. पुदूगलर्त्विति 
भाष्यते, इत्यसदूभूतरूपोसौ व्यवह्यास्वजातिक: ॥ 

प्रयं--घट वस्त्र इत्यादिक सम्बन्धी रचना को परिणत्ति विक्षेप को 
पुदुगल द्रव्य के बतलाने वाला स्वजात्यसदुभूत व्यवहार उपनय है। श्रथवा 
सस्‍्फन्धरूप निजपर्यायों मे पुदूगल है इस प्रकार का कथन करने वाला स्वजाति 
से भसादूभूतव्यवहाररूप स्वजातीयासद्भूतध्यवहारीपनय है । 

विजात्यसदुभूतव्यवहारोपनय-- 

विजात्यसदभूतव्यवहारों यथा मूर्त मतिज्ञानं यतो मूर्त 
द्रव्येश जनितम्‌ ॥८६॥। 

सूतरार्यं--विजात्यसदभूतव्यवहार उपनय जैसे मतिज्ञान मूतं है क्योकि 
मूतद्रव्य से उत्पन्त हा है । 

विधेषायं--जो नय विजातीय द्रब्यादिक में विज्तीय प्रव्यादिक का 
सर्यापन रूरता है वहू विजात्यसदूभूतण्यवह्ार उपनय है। जैस्रे--भूतिक 
मतिज्ञानावरण फर्म घौर वोर्यातरायकर्म के क्षयोपणम से उत्पन्न होने वाला 


शायोपशमिक्त मौतज्ञान मूतिक है। यहाँ पर मतिशञान नामक भात्मगुण में 
पौएगप्तिक गूतंत्वगुरा कहा गया है । 
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हा तयचक्र १० २२ पर इस उपनय का स्वरूप इस प्रकार कहा 
गया है । 

'एकेन्द्रियादिजीवानां शरीराणि जीवस्वरूपाणीति विजात्यसद्भूत- 
व्यवह्यरोपनयः । ““एकेन्द्रियादिजीबानां देहं जीव इति ध्र्‌ व बकत्य- 
सदूभूतको नून॑ स्याद्‌ विजातीति सज्लितः |! 

ध्र्थ--एकेन्द्रियादि जीवों के शरीर जीवस्वरूप हैं, इस प्रकार से कथन 
करने वाला विजातीय-प्रसदुभूत-ध्यवहार-उपनय है। एकेन्द्रियादि जीवो का 
षरीर जीव है, इस प्रकार कथन करने वाला विजातीय-भ्रसदभूत-ध्यवहार- 
उपनय है। यहाँ विजाति द्रव्य को विजाति द्रव्य में कहा गया है । 

शरीरमपि यो जीव प्राणिनों वद्ति स्फुटं। 
असदूभूतो विजातीयो ज्ञातज्यो मुनिवाक्यत्त:ः ॥१॥ 
मूर्तमेवमिति ल्लान॑ं कमेणा जनितं यतः । 
यदि नैव भवेन्मूते मूर्तेन स्खल्रित कुतः ॥२॥ 
[सस्क्ृत नयचक्र पृ० ४५] 
श्रथं--जो प्रारिययो के शरीर को ही जीव बतलाता है, वह स्पष्टतया 
विजातीय-श्रसदुभूतव्यवहार उपनय समभता चाहिए, क्योंकि विजातीय पुदुगल 
द्रव्य में विजातीय जीव द्रव्य का कथन किया गया है ॥१॥ विजातीय ग्रुण 
में विजातीय ग्रुण का आरोपण करने से भी भसदुभूत व्यवहार होता है । 
जैसे--कर्म से जनित होने से ज्ञान मृत है, यदि मूर्त नहीं है तो मूर्ते से स्वलित 
क्‍यों होता । मतिज्ञान मूर्त द्रव्य से स्खलित होता है भ्रत भतिज्ञान को मूर्त॑ 
कहना सत्य है. सर्वथा अ्सत्य नहीं है। 
स्वजातिविजात्यसदुभूतव्यवहार उपनय--- 


स्वजातिविजात्यसद्भूतव्यवहारों यथा ज्ञेये जीवेश्जीवे 


ज्ञानमिति कथन ज्ञानस्य विषयात्‌ ॥८७॥ 
सूत्रार्थ--ज्ञान का बिषय होने के कारण जीव भ्रजीव ज्ेयो में ज्ञान का 
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कथन करना स्वजातिविजात्यसदुभूतव्यवहा रोपनय है । 


विशेषार्थ--जीव श्रौर श्रजीव ज्ञान का विषय होने के कारण विषय मे 
विषयी का उपचार करके जीव-पजीव ज्ञेय को ज्ञान कहा गया है। यहा पर 
ज्ञान गुण की भ्पेक्षा जीव स्वजातीय है ओर भजीव विजातीय है । जीव की 
प्रपेक्षा स्‍्वजातीय तथा भजीव की अपेक्षा विजातीय मे ज्ञान गुणा का कथन 
किया गया है । 

संस्कृत नयचक्र पृ० २२ पर इस नय का स्वझुप निम्न प्रकार कहा 
गया है--- 

'जीवपुदूगलानां परस्परसंयोगप्रबंधपरिणतिविशेषकथकः स्वजाति- 
विजात्यसद्भूतव्यवद्दारोपनयः। *"'स्वजातीतर रूपादिवस्तुश्रद्धेयरूपकः 
तत्‌ प्रधान वद्त्येव हंद्आाही नयो भवेत्त्‌ ॥? 

भर्थे---जीव भौर पुदुगलो के परस्पर सयोग रचनारूप परिणतिविशेष को 
चतलाने वाला स्वजातिविजातीय-पअसदु भृतव्यवहार-उपनय है । स्वजातीय प्रौर 
विजातीय वस्तु श्रद्धेयरूप हैं उसको प्रधान करके जो कहता है वह द्व हसयोग 
को भर्थाद्‌ स्वजात्ति-विजाति-सयोग को ग्रहण करने वाला स्वजातिविजातीय- 
प्रसदूभूत-व्यवहार उपनय है। 


॥ इस प्रकार भ्रसद्भूतव्यवहारनय के तीनों भेदों का फथन हुआ्ना ॥ 





उपचरितासद्भूतव्यवहारस्त्रेधा ॥८८॥ 

“सूतार्थ--उपचरित असदूभूत व्यवह्मरनय तीन प्रकार की है । 

बिक्षेयार्थ-- (१) स्वजात्युपचरित-पधसदूभूतव्यवहार-उपनय, (२) विजा- 
त्युपचरित-भसदुभूतव्यवहार-उपनय, (३) स्वजातिविजात्युपचरित-असदुभूत- 
व्यवहार-उपनय के भेद से उपचरित पभ्रसदुभुतवब्यंवहार-उपनय तौन प्रकार का 
है ॥ इनका कथन आगे किया जा रहा है । 

संस्कृत नयचक् में पृ० ४८ पर कथन इस प्रकार है-- 


“उपनारादुष्ियुपचार यः करोति स उपचरितासदूभूतव्यवद्दार:। स 
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च सत्यासत्योभयाथेन त्रिघा ? 
दद्शनाथी यथा देशे जातो यथार्थनायक' 
देशार्थों जल्पमानो मे सत्यासत्योभयाथेकः ॥१॥? 
भर्थं--जो उपचार से भी उपचार करता है वह उपचरितश्रसद्भूतव्यवहार 
उपनय है। वह सत्योपचारासदूभूत, प्रसत्योपचारासद्भूत ध्रौर उभयोपचारा- 
सद्भूत के भेद से तीन प्रकार का है । 
जो नय किसी प्रयोजन या निमित्त से बिलकुल भिन्न स्वजातीय, विजातीय 
तथा स्वजातिविजातीय पदार्थों को भ्रभेदरूप से ग्रहण करता है वह उपचरिता- 
सद्‌ भूतव्यवहार उपनय है | 
प्राकृत नयचक्र पृु० १६ पर भी इसी प्रकार कहा है-- 
उवयारा उवयारं सच्चासच्चेसु उहयअत्येसु । 
सज्जाइश्यरमिस्सो उवयरिओं कुणइ ववद्दारो ॥७१॥ 


स्वजातीयोपचरितासदूभूत्तव्यवद्दारा विजातीयोपचरितासदुभूत-- 
ज्यवद्दारः सजातीयविजातियोपचरितासदूभूतव्यवहारः इति उपचरिता- 
सद्भूतोपि प्रेघा । 
देसवई देसत्यो अत्यवणिज्जो तहद्देव जंपंतो । 
मे देस मे दृव्वं सच्चासच्चंपि उसयत्यं ॥७२॥ 
अरथे--जो नय सत्य (स्वजाति) पदार्थ मे भसत्य (विजातीय) पदारथे में भोर 
उभय (स्वजातीय-विजातीय) पदार्थ मे उपचार से भी उपचार करता है वह 
स्वजाति - उपचरित - प्रसदूभूत - व्यवहार-उपनय, विजाति-उपचरित-ग्सदुरमुत- 
व्यवहार-उपनय झौर स्वजाति-विजाति-उपचरित-असदुभूत-व्यवह्ार-ठपनय है । 
स्वजातीयोपचरितासदभूतव्यवहार,. विजातीयोपचरितासदुभूतव्यवहार, 
स्वजातीयविजातियोपचरितासदुभुतव्यवहार के भेद से उपचरितासदुभूततव्यवद्दार 
उपनय तीन प्रकार का है । 
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जिस प्रकार देश का स्वामी देशपति तथा श्रर्थ का स्वामी श्र्थपति होता 
है उसी प्रकार सत्यपदार्थ (स्वजातीय पदार्थ), भ्रसत्य (विजातीय) पदार्थ 
झौर स्वजातीय-विजातीयपदार्थों को मेरा देश, मेरा द्रव्य है इत्यादि कहा 
जाता है । 

राजा देश का स्वामी होता है श्रौर सेठ (घनपति) घन का स्वामी होता 
है। स्त्री का स्वामी पति होता है। यह सब कथन यद्यपि उपचरित- 
प्रसद्रभूत-व्यवहार उपनय का विषय है तथापि यथार्थ है। यदि यथार्थ त 
होता तो सीता के हरी जाने पर सीतापति श्री रामचन्द्र जी रावण से युद्ध क्यो 
करते ? इसी प्रकार देश की रक्षा के लिए देशपति राजा ज्वत्रु के साथ युद्ध 
बयो फरते ? तथा रावण, कौरव श्रादि दोषी क्यो होते ? इससे सिद्ध है. कि 
स्त्री, घन व देश झ्रादि का स्नामिपना यथार्थ है । यदि इस सम्बन्ध को श्रर्थात्‌ 
स्वाभिपने फो सर्वेथा भ्रयथार्थ मान लिया जाय तो भ्रराजकता और श्रन्याय 
फैल जायगा । चोरी भ्रादि पाप नही ठहरेगा । इसका विशेष कथन सूत्र २१३ 
की टीका में है । 

स्वजाति-उपचरित-श्रसदुभूत-व्यवहा र-उपनय--- 

स्वजात्युपचरितासद्भूतव्यवहारों यथा पुत्रदारादि मम 


॥58॥ 
सूत्रार्थं--पुत्र, स्त्री श्रादि मेरे हैं ऐसा कहना स्वजात्युपचरितासद्भूत- 
व्यवहारनय का विषय है। 
विशेषार्ध--जो नय उपचार से स्वजातीय द्रव्य का स्वजातीय द्रव्प को 
स्वामी वतलाता है वह स्वजात्युपचरितासदूभूतव्यवहार उपनय है । जैसे-- 
पुत्र, स्त्री भ्रादिक मेरे हैं । सस्कृत नयचक्र मे भी कहा है-- 
पुश्नमित्रकल्नत्रादि समेंतद्हसेव वा । 


वदन्नेव भवत्येपोडसदूभूतो हयुपचारवान्‌ ॥२॥ [प्रृ० ४८] 
ये पुत्र, मित्र, स्त्री भ्रादि भेरे हैं, में इसका स्वामी हूँ' यह कथन सत्योप- 
चार अमसदूभूत व्यवहार की प्रपेक्षा है। लोकोपचार में यथार्थ स्वामित्वपना 
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पाया जाता है किन्तु भ्रात्मरूप नहीं है इसलिये प्रसदूभूत है । 
प्राकृत नयचक्त में भी इसी प्रकार कहा है--- 
पुत्ताइबंधुवरग अह् च मम संपयाइ जंपंतो | 
उवयारासब्भूओो सब्जाइदब्वेसु णायव्वो ॥७३॥ [7० १७] 
प्रथे--पुत्रादि बन्धु वर्ग का मैं स्वामी है, ये मेरी सम्पदा है ऐसा कहना 
स्वजातिउपचरित-प्रसदूभूत-व्यवहार उपनय है । 
इस नेय का विषय यथार्थ है । सूत्र ८८ व २१३ के विशेषार्थ मे विशद 
कथन है । 
विजात्युपचरितासदुभूतव्यवहार उपनय-- 
विजात्युपचरितासद्भूतव्यवहारों बथा वस्त्राभरणहेमरत्ना- 
दिमम ॥६०॥। 
सुनार्थे--वस्त्र, भ्राभूषण, स्वणो, रत्नादि मेरे हैं ऐसा कहना विजात्युप- 
चरित-प्रसदुभूत-ध्यवहार उपनय है । 
विधेषार्थ--सोना, चाँदी प्रादि भ्रपनी जाति के द्रव्य नही हैं, प्रत 
विजातीय द्रव्य हैं ) भात्मरूप नहीं हैं भत भसदुभृत हैं। तथापि लोकोपचार 
में पधार्थ स्वामिपना पाया जाता है। संस्कृत नयचक्र पृ० ४८ पर कहा 
भी है-- 
हेमामरणपरत्रादि ममेदं यो हि सापते | 
उपचारादसदूभूतो विद्वद्धिः परिसायितः ॥३॥ 
प्र्थ -* सोना, भाभरण वस्त्र भादि भेरे हैं” जो नय ऐसा कहता हैं, 
विद्वज्जनों ने उत्त नय को विजात्युपचरितासद्भृतव्यवहार नय कहा है । 
प्राकृत नयचक्र १० १७ पर भी इसी प्रकार कहा है-- 
आहरणहेमरयण वत्यादीया ममत्ति जंपंतो । 
उवयारअसब्भूओ विजादिदन्वेसु यायव्वो ॥७४॥ 
'ग्राभरण, सोना, वस्त्रादि मेरे हैं" ऐसा कहना विजात्युपचरितासदुभूत- 
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व्यववहार-उपनय जानना चाहिए । सूत्र 5८ व २१३ में इसका विशेष कथन है। 
स्वजातिविजात्युपचरितासदुभूतव्यवह्ार उपनय-- 
स्वजातिविजात्युपचरिताप्तदूभूतव्यवहारों यथा देशराज्य- 
दुर्गादि मम ॥६१॥ 


सूत्राथं--'देश, राज्य, दुर्ग भ्ादि मेरे हैं! यह स्वजातिविजात्युपचरित- 
झरसदुभूतव्यवहार उपनय का विषय है। 
विज्वेषा्थं--यहाँ पर मिश्र द्रव्य का स्वामिपना बतलाया गया है, क्योकि 
देक्षादिक मे संवेतन भौर श्रचेतन दोनों ही प्रकार के पदार्थों का समावेश 
रहता है। “मैं” की अपेक्षा से देशादिक में रहने वाले सचेतन पदार्थ स्‍्वजातीय 
हैं भ्रौर श्रचेतन पदार्थ विजातीय हैं। भरत “यह देश श्रथवा राज्य मेरा है' 
ऐसा ग्रहण करना स्वजातिविजात्युपचरितश्रसद्भूतव्यवह्रनय है । यहाँ पर 
सचेतन-भ्रचेतन मिश्चित पदार्थ को भ्रभेदरूप से ग्रहण किया गया है। 
देशं दुगे च राज्यं च गृह्मातीह ममेति यः । 
उभयार्थोपचा रव्वाद्सद्भूतीपचारकः ॥४॥ 
[सस्कृत नयचक्र पृ० ४८] 
भर्थ जो नय देश, दुर्ग, राज्य ग्रादि को ग्रहण करता है वह नय चेतना- 
चेतन मिश्र पृथक्‌ पदार्थ को भ्रपने बतलाता है । वह स्वजा तिविजात्युपचरिता- 
सदुभूत व्यवहार उपनय है । 
देसं च रज्ज दुग्गं एवं जो चेव भणइ मम सबव्वं। 
उहयत्ये उपयरिओ होइ असब्भूयववद्दारो ॥।७श॥ 
[प्राकृत नयचक्र पृ० १७] 


भर्थ--देश, राज्य, दुर्ग ये सव मेरे हैं ऐसा जो नय कहता है वह स्वजाति- 
विजात्युपचरितासदुभूतव्यवहार उपनय है । 


॥ उपचरित प्रसदुभूतव्यवहार उपनय के तीनों भेदों का फथन हुमा । 


का 
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गुण-व्युत्पत्ति श्रधिकार 

सहभुवो गुणा', क्रमवर्तिन: पर्याया: ॥8२॥ 

सूत्राथं--साथ में होने वाले गुणा हैं प्ौर क्रम क्रम से होने वाली पर्यायें 
हैं। भ्रर्थात्‌ श्रन्वयी गुण हैं भौर व्यतिरिक परिणाम पर्यायें हैं। 

विश्येषार्थ--सस्क्ृत नयचक्र में पृु० ५७ पर भी कहा है-- 

'सहभुवो गुणा: | क्रमभाविनः प्योयाः ।' 

अर्थं---साथ में होने वाला गुण है श्रौर क्रमवर्ती पर्यायें हैं । 

ऐसा नहीं है कि द्रव्य पहिले हो और बाद में गुणो से सम्बन्ध हुआ हो । 
किन्तु द्रव्य भौर गुण श्रनादि फाल से हैं, इनका कभी भी विच्छेद नहीं होता 
है भ्रत गुण का लक्षण 'सहभुव/ कहा है। श्रथवा जो निरन्तर द्रव्य में 
रहते हैं भोर भव्य ग्रुणा से रहित हैं वे गुरा हैं। [मोक्षशास्त्र ६/४१] 

विद्येष थुण का लक्षण-- 

गुण्यते प्रथक क्रियते द्रव्यं द्रव्याय स्तेगुणा: ॥६ रे॥ 

सूत्रार्थं--जिनके द्वारा एक द्रण्य दूसरे द्रव्य से प्रथक्‌ किया जाता है, वे 
(विशेष) गुण कहलाते हैं । 

विशेषार्थ -प्तस्कृत नयचक्र पु० ५७ पर भी कहा है-- 

“गुणव्युलत्तिगु स्यते प्रथक्‌ क्रियते द्वव्यादूद्॒व्यं येनासो विशेष- 
गुणः |? 

प्रथें--जिसके द्वारा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से पृथक्‌ किया जाता है वह 
विद्येषगुण है, यह ग्रुरा का व्युतत्ति श्र्थ है । 

सामान्यगुरण भौर विशेषगुण के भेद से ग्रुण दो प्रकार के हैं। सामान्य- 
गुण सब द्रव्यों में पाये जाते हैं । उन सामान्यगरुणों के द्वारा तो एक द्रव्य दूसरे 
द्रव्य से पृथक्‌ नही किया जा सकता, विद्येषगुणों के धारा ही एक हत्य 
दूसरे द्रव्य से पृथक्‌ किया जा सकता है । भ्रत गुण का यह व्युत्पत्ति भर्थ 
विक्षेष गुरा मे ही घटित होता है भौर 'सहभुवों गुणा ” श्रमवा द्रव्याशया 


सूत्र ६४-६४ ] झालापपद्धतिः [ ६४१ 


निगुं णा गुणा ॥४१॥ [मोक्षशास्त्र श्र० ५)” ये दोनो लक्षण सब ग्रुणो मे 
घटित होते हैं । 


भ्रस्तीत्येतस्य भावो5स्तित्वं सदरूपत्वम्‌ ॥६४॥॥ 

सूत्राथ--'अस्ति? इसके भाव को शभर्थात्‌ सतुरूपपने को भ्रस्तित्व कहते 
ह। 
के विशेषायं--सस्कृत नयचक्र पृ० ५७ पर भी कहा है-- 

“अस्तित्वस्य सावो5स्तित्वं। सीदृति स्वक्षीयान गुणशपयौयान 
व्यापनोतीति सत्त्‌ 7? 

प्रयं--भ्रस्तित्व का भाव भ्रस्तित्व है। भ्रपने ग्रुण शोर पर्याय मे व्याप्त 
होने वाला सत्‌ है । 

प्रत्तित्व गुण का विशेष कथन सूत्र & की टीका में किया जा चुका है । 


वस्तुनोभावो वस्तुत्वम, सामानन्‍्यविशेषात्मक॑ वस्तु ॥६५॥ 

सूत्रार्थ--सामान्य-विशेषात्मक वस्तु होती है। उस वस्तु का जो भाव 
पह वस्तुत्व है 

विशेषायं---यही घक्षण सस्कृत नयचत्रा पु० ५७ पर कहा भया है । 

परीक्षामुल चतुर्थ प्रध्याय में वस्तु का तथा सामान्य व विशेष का लक्षण 
निम्न प्रकार कहा गया है-- 

'सामान्यपिशेपात्मा तदर्थों विषयः॥९॥ सामान्‍य द्वेघा तियेगू- 
घ्वेदाभेदात्‌ ॥॥॥ सहशपरिणामस्तियेक) खण्डमुण्डादिषु गोत्ववत्त 
॥४॥ परापरविवत्तेज्यापि द्रव्यमूध्चेता सदिव स्थासादियु ॥५॥ विशे- 
पहच ॥१॥ पयोय व्यतिरेकभ्ेदात्‌ ॥७॥ एकस्मिन द्वव्ये क्रभाविनः 
परिणामाः पर्यौया आत्मनि हृपविषादादियत्‌ ॥८॥ अथीन्‍्तरगतो 
विसहृशपरिणासो व्यतिरेकों गोमहिषादिवत्त ॥६॥ 


प्रयें---सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ प्रमाण का विपय है ॥0॥ तियंरू 


डै३ ) झालापपद्धति. [ सुत्र ६६ 


सामान्य धीर ऊष्वंतासामान्य के भेद से सामान्य दो प्रकार का है ॥३॥) सहश 
भ्र्थात्‌ु सामान्य परिशाम को तियंक्‌ सामान्य कहते हैं, जैसे--खण्डी, सुण्डी 
प्रादिं गायो में शोपना समान रूप से रहता है ॥४॥ पूर्व भौर उत्तर पर्यायों 
मे रहने वाले द्रव्य को ऊष्दंता सामान्य कहते हैं। जैसे- स्थास, कोश, कुशल 
झ्रादि घट की पर्यायों में मिट्टी रहती है )!५)। विश्षेष भी दो प्रकार का है, 
पर्याय, व्यतिरेक फे भेद से ॥६-७॥। एक द्वव्य मे क्रम से होने वाले परिशाम को 
पर्याय कहते हैं। जैसे-- प्रात्मा में हुं, विषाद प्रादि परियाम क्रम से होते हैं, 
वे ही पर्याय हैं ॥५॥ एक पदार्थ की प्रपेक्षा भनन्‍्य पदार्थ में रहने वाले 
विसहृष् परिणाम को व्यत्तिरेक कहते हैं। जँसे--गाय, भेस आदि में विल 
क्षणपना पाया जाता है ॥8॥ 

द्रव्पस्थभावो द्रव्यत्वर, निजनिजप्रदेशसमूहैरखण्डवृत्या 
स्वभावविभावपर्यायान्‌ द्रवति द्रोष्यति भ्रदुद्र्‌ वदिति द्रव्यम ।६ ३8 


पसर्थ--जो अपने पभपने प्रदेश सभूह के द्वास झखण्डपने से प्रपने स्वमाव- 
विभाव पर्यायों को प्राप्त होता है, होवेगा, हो घुका है, वह द्रव्य है। उस 
द्रव्य का जो भाव है, वह द्रव्यत्व है 

विज्लेषार्थ -वस्तु के सामान्य श्रश को द्र॒व्यत्व कहते हैं, क्योंकि वह सामान्य 
ही विद्येषों (पर्यायों) को प्राप्त होता है। जैसे--पिंड भोर घट पर्यायो को 
मिट्टी प्राप्त होती है । सामान्य के बिना विशेष नहीं हो सकते झौर' विशेष के 
बिना सामान्य नहीं रह सकता । 

प्रधास्तिकाय गाया € की टीका मे भी कहा है--- 


द्रवति गच्छति सामान्यरूपेण स्वरूपेण व्याप्नोति तांस्तान्‌ क्रम- 
भुवः सहभुवरच सद्भावपयौयान्‌ रवभावविशेषानित्यलुगता्थया 
निरुक्‍त्या द्रव्यं व्याख्यातम्‌ | हे 

झर्थ---उत उन्त क्रमभावी, सहभावी पर्यायों को अर्थात्‌ स्वभावविशेषों को 
जो द्रवित होता है, प्राप्त होतो है, सामान्यरूप स्वरूप से व्याप्त होता है, वह 
द्रव्य है। इस प्रकार निरक्ति से द्रव्य की व्याख्या की गई । 


सूत्र ९७-६५ ] श्रालापपद्धति [ इड३ 


सद्द्रव्यलक्षणाम, सीदति स्वकीयान गुणपययान्‌ व्याप्तो- 
तीति सत्‌; उत्पादव्ययश्रौव्ययुक्त सत्‌ ॥६७॥। 

सूत्रार्थं--द्वव्य का लक्षण सतु है। अपने गुण और पर्यायों को व्याप्त 
होने वाला सत्‌ है। श्रथवा जो उत्पाद-व्यय-प्रौव्य से युक्त है, वह सत्‌ है । 

विशेषायं--सूत्र ६ मे 'सदूद्रव्यलक्षणम' भझोर सूत्र ७ में 'उत्पाद- 
व्ययध्रौव्ययुक्त' सत्त? का भर्य कहा जा जुका है । 

द्रव्यसामान्य ही प्रपने ग्रुण झौर पर्यायों मे व्याप्त होता है, वह द्रव्य 
सामान्य ही द्रव्याथिक नय का विषय है। जैसे--स्वर्णों ही प्रपने पीतत्व श्रादि 
गुणों को तथा कुण्डल श्रादि पर्यायों फो प्राप्त होता है । द्रव्य भ्राघार है, 
गुण पीर पर्यायें श्राधेय हैं। कहा भी है-- 

'द्रव्याश्नयानिगु णागुणाः ॥४१॥” [मोक्षश्ञास्त्र श्र० ५] 

जिन के रहने का भाश्रय द्रव्य है, वे द्रव्याश्रयः कहलाते हैं भ्रर्थातु जो 
सदा द्रव्य के भाश्रय से रहते हैं श्रौर जो गुणो से रहित हैं, वे गुण हैं । 

प्रमेयस्यभाव: प्रमेयत्वम, प्रमारोन स्वपररूपं परिच्छेय 
प्रमेयम्‌ ॥8८॥ 

सूत्रार्थे--प्रमाण के द्वारा जानने के योग्य जो स्व शभ्रौर परस्वरूप है, वह 
प्रमेय है । उस प्रमेय के भाव को प्रमेयत्व कहते हैं । 

विदेषार्थ--परीक्षामुख में प्रमाण का लक्षण निम्न प्रकार कहा है-- 

'स्वापूवीर्थेव्यवसायात्मक॑ ज्ञान प्रमाणम्‌ ॥१॥ 

प्रथं“-स्व भौर श्रपूर्व श्र्थ (अझनिदिचत भ्र्थ) का निशचयात्मक शान 
प्रमाण है । 


प्रथवा,जो शान स्व झौर पर स्वरूप को विशेष रूप से निदचय करे, वह 
प्रमाण है। उस प्रमाण के द्वारा जो जानने योग्य है श्रथवा जो प्रमाण के 
द्वारा जाना जाय, वह प्रमेय है। उस प्रमेय के भाव को भ्रमेयत्व कहते हैं । 


(४८ | प्रालापपद्धति [ सुत्र ६६ 
गाया- ज 


जिस दक्ति के निमित्त से दृव्य ज्ञान का विषय अवश्य होता है वह प्रमेयत्व 
गुण है। यदि द्रव्य मे प्रमेयत्व गुण न हो तो वह किसी भी श्ञान का विषय 


नहीं हो सकता था । 
यद्यपि भ्रन्य गुणों मे श्रौर पर्यायों मे प्रमेयत्व गुण नही है तथापि वे गुण 


ओर पर्याय द्रव्य से शभ्रभिन्न हैं इसलिए वे भी ज्ञान का विषय बन जाते हैं । 
यदि कहा जाय कि भूत और भावि पर्यायों का वर्तमान काल में द्रव्य मे 
भभाव है, प्र्थात्‌ उतका प्रध्वसामाव और प्रायभाव है, वे ज्ञान का विषय 
नहीं हो सकतीं, क्योंकि उनमें प्रमेयत्व गुणा नहीं पाया जाता तो ऐसा कहना 
ठीक नही है। यद्यपि भृत और भावि प्र्यायों का वर्तमान में प्रभाव हैं, 
फ्योंकि एक समय मे एक ही पर्याय रहती है, तथापि वे भूत भौर भावि 
पर्यायें व्तेमान पर्यायों में शक्तिर्प से रहती हैं भौर वर्तमान पर्याय द्रव्य 
से अभिन्न होने के कारण ज्ञान का विषय है। झभ्रत वर्तमान पर्याय में 
दाक्तिरूप से पडी हुई भूत भोर भावि पर्यायें भी ज्ञान का विषय बन जाती हैं। 
जयघवल पु० १ पृ० २२ व २३ पर कहा भी है-- 

'जो जाना जाता है उसे श्रर्थ कहते हैं, इस व्युत्पत्ति के भ्नुसार वर्तमाव 
पर्याय में ही भर्थपना पाया जाता है । शका--वह भ्र्थ प्रतीत श्ौर प्रवागत 
पर्यायों में भी समान है ? समाघान--नहीं, क्योकि भझनाग्रत भौर प्रतीत 
पर्यायों का ग्रहण वर्तमान पश्र्थ के ग्रहणपुर्वक होता है। शर्थातु भ्रतीत भौर 
झनाग्रत पर्यायें भृतशक्ति श्रौर भविष्यतु शक्ति रूप से वर्तमान अर्थ में ही 
विद्यमान रहती हैं। भत उनका ग्रहण वर्तमान भर्थ के ग्रहणपूर्वक ही हो 
सकता है, इसलिये उन्हें 'भर्थ/ यह सज्ञा नही दी गई । 

[नोट--इसका विश्लेष कथन सूत्र ३७ के विश्वेषार्थ मे है ।] 

प्रगुरुलघोर्भावो5्युरुलघुत्वम्‌ सृक्ष्म भ्रवाग्गोचरा: प्रतिक्षण 
वर्तेमाना श्राममप्रमाण्यादस्युपगम्या अग्रुस्लघुग्रुणा: ॥६६॥ 


'सृक्ष्म॑ जिनोदितं तत्त्वं हेतुभि्नेव हन्यते । 
श्राज्ञासिद्धं तु तद्राह्य॑ नान्‍्यथावादिनों जिना* ॥५॥ 


१ यह गाथा प्रचास्तिकाय गाथा १६ की टीका मे उद्धृत है । 


सूत्र १०० ] प्रालापपद्धतिः |. १४५ 


४ मत्रार्थ--जो सुक्ष्म है, वचन के श्रगोचर है, प्रतिसमय में परिशमतशील 
है तथा झ्रागम प्रमाण से जाना जाता है, वह भ्रगुरुलघुगुण है । 
गायाथ---जिनेन्द्र भगवान के फहै हुए सूक्ष्म तत्त्व हेतुओ के द्वारा खण्डित 
नही किये जा सकते | उन भाज्ञासिद्ध सूक्ष्म तत्त्वो को-ग्रहरा करना चाहिये 
क्योकि ज़िनेन्द्र भगवान अ्न्यथावादी नही होते। ८, - 
- विश्येषार्थे--अगुरुलघु गुणा के विषय मे सूत्र € व सूत्र १७ के विशेषाये 
में बहुत कुछ कहा जा चुका है, वहा से देख लेना चाहिये । 
“““झनेक विषमभवरूपी गहन ससार मे प्राप्ति के हेतु कर्मरूपी छात्र हैं। इन 
फर्मरूपी झंत्रुओ को जिसने जीत लिया श्रथवा क्षय कर दिया, वह जिन है । 
उन जिनेन्द्र भगवान ने ही अ्रगुरुलघुगुणा का कथन किया है श्रौर वह ध्नुमान 
-झादि से भी-सिद्ध होता है । है 
प्रदेशस्यभाव:- प्रदेद्वत्वं क्षेत्रत्वं श्रविभागिपुद्ूगलपरमाशु- 
सार्वेष्टब्घेम्‌ (१००॥ 
सृत्राथं-- प्रदेश का भाव प्रदेशत्व है भथवा क्षेत्रत्व है। एक भ्रविभागी 
पुदूगल परमार के द्वारा व्याप्त क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं । 
विशेषार्थं--चुह॒दद्रव्यसग्रह मे भी प्रदेश का लक्षण निम्न प्रकार कहा है- 
जावदियं आयासं अविभागिपुग्गलाणुवह्द्ध । 
'तं खु पदेसं जाणें सम्वाणुद्माणदाणंरिहं ॥२७॥ 
प्रथें--जितना श्राकाश का क्षेत्र श्रविभागी पुदुगल परमाणु द्वारा रोका 
जाता है वह प्रदेश है । 
प्रात नयचक्त पृ० ५८ पर प्रदेश का लक्षण निम्त प्रकार कहा है-+- 
“ “ जैेत्तियमेत्त खेत॑ं अणूण रुद्धं खु गेयणद्व्वस्स । 
तं च पएसं भणियं जाण तुम सव्वद्रसीहिं ॥१४१॥ 
भ्रथं“- भाकाश द्रव्य के जितने क्षेत्र को पुदुंगल परमार रोकता है, उस 
को प्रदेश जानो, ऐसा सर्वेज्ञ ने कहा है। 


१४६ ] झ्ालापपद्धति सूत्र १०१-१०॥ 
गाथा ६ 


इस भ्राकाश प्रदेश के द्वारा ही धर्मद्रव्य, श्रधमंद्रव्य, श्ाकादाद्रग्य, जीव- 
द्रव्य भर कालद्रव्य में प्रदेशों की गणना की जाती है । 
चेतनस्य भावश्चेतनत्वम चैतन्यमनुभवनम्‌ ॥१०१॥ 
चैतन्यमनुभूतिः स्यात्‌ सा क्रियारूपमेव च । 
क्रिया मनोवचःकायेष्वन्विता वर्तते ध्रूवम ॥६॥ 
सूत्रार्थ--चेतन के भाव को श्र्थात्‌ पदार्थों के भ्रनुभव को चेतनत्व॑ 
कहते हैं । 
गाथार्थ---चैतन्य नाम भनुमूति का है। वह परनुमूति क्रियारूप श्र्थातु 
कर्तव्यस्वरूप ही होती है। मन, वचन, काय मे झन्वित (सहित) वह क्रिया 
लित्य होती रहती है । 
विद्येषार्थ--जीवाजीवादि पदार्थों के भ्रनुभवन को, जानने को चेतना 
कहते हैं। वह भ्नुभवन ही झनुभूति है। भ्रथवा द्रव्यस्वरूप चितन को पनु- 
भृति कहते हैं। श्री अ्रमृतचन्द्राचायं मे पचास्तिकाय ग्राथा ३६ की टीका में 
लिखा है-- 
चेतयते अनुभवन्ति उपलभंते विंदंतीत्येकाथोइचेतनाञुभूत्युप- 
लब्घिवेदनानामेकाथे त्वात्‌ ।? 
प्रथं---चेतता है, प्रनुभव करता है, उपलब्ध करता है भौर वेदता है 
थे एकार्थ हैं क्योंकि चेतना, अनुभूति, उपलब्धि और वेदना का एकार्य है । 


श्रचेतनस्य भावो<्चेतनत्वमचैतन्यमननुभवनम्‌ ॥१०२॥ 

सुत्रार्थ--अचेतन के भाव को श्रर्थातु पदार्थों के भ्रननुमवन को भ्रचेतनत्व 
कहते हैं । 

विज्येपार्थ--जीव के अतिरिक्त पुदुगल, धर्म, अधर्म, झ्राकाश भौर काल 
ये पाचो द्रव्य भचेतन हैं, जड हैं, क्योंकि इनमें जानने की शक्ति भर्थात्‌ भनु- 
भवन का भ्रमाव है। 

मू्तस्य भावों मू्तेत्व॑ं रूपादिमत्त्वम ॥१०३॥ 


सूत्र १०३ ] प्रोलापपद्धति. [ १४७ 


सुत्राथें--मूर्त के भाव को भ्र्थात्‌ रूप, रस, गन्‍्ष, स्पश्चेयुक्तता को मू्ते 
कहते हैं । 
विद्लेषार्थ--पुदुगल भ्रौर ससारी जीव मूत्त हैं। सूत्र २६ मे भी जीव के 
मूर्त स्वभाव कहा है। श्री अभृतचन्द्रादि अन्य आाचार्यों ने भी ससारी जीव फो 
मूतिक कहा है । 
तथा च मूर्तिमानात्मा सुराभिभवदशनात्‌ । 
नहाममूत्तेस्य नमसो मद्रा मद्कारिणी ॥१६॥ [तत्त्वायंसार वध] 
पर्यातु-झात्मा मूविक होने के कारण मदिरा से पागल हो जाती है, 
किन्तु भ्रमूतिक भ्राकाश को मदिरा मदकारिणी नहीं होती है । 


धथयथा खलु पथःपूरः प्रदेशस्वादाभ्यां पिचुमन्द्चन्दनाद्वनराजीं 
परिशमतन्न द्रवत्यस्वादुत्वर्व भावमुपत्नसते, तथात्मापि प्रदेशभावाभ्यां 
कर्मपरिणमनाज्नामूर्तत्वनिरुपरागविशुद्धिमत्त्वस्व भावमुपल्भते !” 
[प्रवचनसार गा० ११८ टीका] 
प्रथे--जैसे पानी का पूर प्रदेश से श्रौर स्वाद से निम्ब, चन्दवादि वन- 
राजिरूप परिणमित होता हुझा द्रवत्व भौर स्वादुत्वरूप स्वभाव को उपलब्ध 
नही करता, उसी प्रकार भात्मा भो प्रदेश से और भाव से स्वकर्मेिरूप परिणों- 
मित होने से अ्रमूत॑त्व झौर विकाररहित विद्युद्ध स्वभाव को उपलब्ध नही 
करता । 
ज्ञीवाजीवं दव्वं रवारूवित्ति होदि पत्तेयं । 
संसारत्था रूवा कम्सविमुक्‍्का अरूवसया ॥ 
[गो० जीवकाड ५६३] 
प्र्धात--ससारी जीव रूपी (मृतिक) है शौर कर्मरहित सिद्धजीव 
अमूर्तिक हैं । 
कम्मसंबंघवसेण पोगालभावमुवगय जीवद्‌व्दार् च पच्चक्खेण 
परिच्छित्ति कुण३ श्रोौद्टिणाण जियधवल पु० १ १० ४३ | 


श्ड्ं८ । ग्रालापपद्धति* [ सूत्र १०४-१०५ 


अर्थ--कर्म के सम्बन्ध से पुदुगल भाव कौ प्राप्त हुए जीवों को जो 
प्रत्यक्रकूप से जानता है, वह अ्रवधिज्ञान है। धवल पु० १३ १० ३३४ पर 
भी इसी प्रकार कहा है। है 

अनादिवन्धनबद्धत्वतो मूर्तानां जीवावयवानां मूर्तेश शरीरेण 
सम्बन्ध प्रति विरोधासिद्धे: । |[धवल पु० १ पृ० २९२] 

भ्रथे--जीव के प्रदेश भ्रनादिकालीन बन्धन से बंद्ध होने के कारण मूर्ते 
हैं भ्रतः उनका मूतं शरीर के साथ सम्बन्ध होने में कोई विरोध नहीं प्राता । 

इसी प्रकार घवल पु० १६ प१ृ० ५१२ पर भी कहा है । 

घवल पुण १५ पृ० ३२, पु० १४ पृ० ४५ पर कहा है 'पनादिकालीन 
बन्धत से बद्ध रहने के कारण जीव के भ्रमूतंत्व का भ्रभाव है । 

श्रमृतंस्य भावो5मू्तत्वं रूपादिरहितत्वम्‌ ॥१०४।॥। 

सूत्राये--.अमूर्त के भाव को भ्रर्थात्‌ स्पर्श, रेस, गन्ध, वर्ण से रहितपने 
को श्रमूतेत्व कहते हैं । 

विशेषार्थ--सिद्धजीव, पधर्मद्रव्य, प्रधमंद्रव्य, भाकाशद्रब्य, कालद्रव्य ये 
अ्रमूर्तिक हैं। इनमे- स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण नही पाया जाता है भौर पुदुगल 
इव्य से बे हुए भी नहीं हैं, इसलिये भसद्भभूत व्यवेहारतय से भी इनके मुत्ते- 
पना नहीं है । 


॥ इस अकार गुराों की व्युत्पत्ति का कयन हुमा ॥॥ 


पर्याय की व्युत्पत्ति 
स्वभांवविभावरूपतया याति पर्येति परिणमतीति पर्याय: 


4१०४॥॥ 
सूत्रार्थ--जो स्वभाव विभावरूप से सर्देव परिणमन करती रहती है, वह 


पर्याय है।7 मा या 
विश्वेषार्थ--सूत्र-१५ में “गुणविकारा' पर्याया ” कहा है। परि+ प्रावः 


सूत्र १०६-१०७ ] पभालापपद्धतिः [१४६ 


नूपर्याय. है। परि का भ्र्थ समन्तात है और आय का भ्रर्थ श्रय गती 
श्रयनं है। 

- स्वभाव और विभाव के भेद से पर्याय दो प्रकार की है । बन्धन से रहित 
शुद्ध द्रव्यों की भ्रगुसुलघुगुण फी षड़्वृद्धि हानि के द्वारा स्वभाव पर्याय होती 
है। बन्धन को प्राप्त भशुद्ध द्रव्यों की परनिमित्तक विभाव पर्याय होती है । 
इसका विद्येष कथन सूत्र १६ के विशेषार्थ में है । 

द्रव्य का लक्षण उत्पाद, व्यय श्रौर प्रौव्य है ! श्रर्थात्‌ द्रव्य में प्रतिसमय 
पूर्व पर्याय का व्यय श्रौर उत्तर पर्याय का उत्पाद होता रहता है । यही द्रव्य 
का परिणमन है | सिद्धजीव, पुदूगल परमाणु, पमंद्रव्य, अ्रधमंद्रव्य, भ्राकाश- 
द्रव्य शौर कालद्रव्य इनमें स्वभाव परिणमन होने से स्वभाव पर्यायें होती हैं । 
ससारीजीव झौर पृदुगलस्कघ भणुद्ध द्रव्य हैं इनमे विभांव पर्याय होती हैं । 
॥ इस प्रकार पर्याय की व्युत्पत्ति का कथन हुआ्ा ॥। 


>॑पअक्यकबाक्रनया 


स्वभावव्युत्पत्ति श्रधिकार 
स्वभावलाभादच्युतत्वादस्तिस्वभाव: ॥।१०६॥ 


सूत्रार्थ--जिस द्रष्य को जो स्वभाव प्राप्त है उससे कभी भी च्युत नही 
होना भ्रस्तिस्वभाव है । 


विज्ेषा्थं---जीव का चेतन स्वभाव है। चेतन स्वभाव से कभी च्युत्त 
नहीं होना जीव का भस्तिस्वभाव है। यदि जीव चेतनस्वभाव से च्युत 
हो जावे तो जीव का भ्रस्तित्व ही समाप्त हो जावेगा 


४ स्व का होना या स्व के द्वारा होना स्वभाव है। लाभ का श्रथ॑ व्याप्ति 
] 


परस्वरूपेणाभावान्नास्तिस्वभावः ॥ १०७॥ 
सूत्राथें--परस्वरूप नही होना नास्ति स्वभाव है | 
विशेषार्थ--सस्कृत नयचक्र पृ० ६१ पर लिखा है-- 
'परस्वरुपेणाभावत्वान्नास्तिस्व॒सावं 


१५० |] झ्रालापपदांत [ पूत्र १०८-१११ 


प्र्यातु--परस्वरूप की भपेक्षा प्रभाव होने से तास्तिस्वभाव है । 
सूत्र मे 'भ्रभावातु' शब्द का भर्थ प्रभवनातु है । 
निज-निज-तानापययिषु तदेवेदमिति द्रव्यस्योपलम्भा श्ित्य- 


स्वभाव: ॥१०५॥ 

सूत्रार्थं “-भपनी श्रपनी नाना पर्यायों मे “यह वही है! इस प्रकार द्रव्य 
की प्राप्ति “नित्य स्वभाव' है । 

विज्ेषार्य--ध्रुवत्व भश की भपेक्षा से भ्रथवा सामान्य श्रद्य की भपेक्षा से 
द्रव्य नित्य स्वभावी है जो द्रव्याथिक नय का विषय है । भ्र्थात्‌ द्रव्याधिक गय 


की भरपेक्षा द्रव्य नित्य है । 
तस्याप्यनेकपर्यायपरिणामितत्वादनित्यस्वभाव: ।।१०६॥ 


सूत्रार्थ--उस द्रव्य का भनेक पर्यामरूप परिणत होने से भ्रनित्य स्वभाव 


है । 

विशेषार्थ--प्रतिसमय उत्पाद व्यय की दृष्टि से द्रव्य परिणमनशील होने 
से श्रथवा पर्यायाथिक तय को अपेक्षा द्वव्य ग्रनित्यस्वभावी है। प्रमाण की 
अपेक्षा द्रव्य नित्यानित्यात्मक है । 


स्वभावानामेकाधारत्वादेकस्व भाव' ॥११०।॥ 
सृत्रार्थ--सम्पूर्ण स्वभार्वों का एक भाधार होने से एक स्वभाव है । 
ययों भौर स्वभावों का एक द्रव्य सामान्य 


विशेषार्थ--पनेक ग्रुणों, ५ 
कहा भी है- 


भाधार द्वोने से द्रव्य एक स्वभावी है । सस्कृत नयचक्र पृ० ६४ पर के 


स्ामान्यरुपेणैकत्वमिति !! 
श्र्थाव्‌--सामान्य की प्रपेक्षा एक स्वमाव है । 
एकस्याप्यनेकस्वभावोपलम्भादनेक स्वभाव: ॥१११ पे 
“सुत्रार्थ--एक ही द्रव्य के प्नेक स्वमावों की उपलब्धि होने ऐे 'प्रनेक 
स्वभाव है । 


विधेषार्थ- एक ही द्रव्य माता गुणों, पर्यायों भौर स्वभार्वों का भाकारे 
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है । यद्यपि श्राधार एक है किन्तु आधेय शनेक हैं। श्त श्राधेय की श्रपेक्षा से 
पथवा विज्ञेषो की भपेक्षा से द्रव्य भ्रनेक स्वभावी है। सस्क्ृत नयचक्त पृ० ६५ 
पर कहा है--'स्यादनेक इति विशेषरूपेशेव कुयोत्‌ ।' 

प्र्थातु--विशेष की भ्रपेक्षा श्रनेक स्वभाव है । 


गुणगुण्यादिसंज्ञादिभिदाद भेदस्वभाव: ॥११२॥ 


सृत्रार्थ--गुण गुणी आदि में सज्ञा, सख्या, लक्षण भौर प्रयोजन की 
अपेक्षा भेद होने से 'भेद स्वभाव' है । 


विशेषार्थ-- गुण भोर गुणी दोनो पृथक्‌ पृथक्‌ सन्ना हैं श्रतः सज्ञा की 
भ्रपेक्षा गुण झौर गुणी मे भेद है। गुण श्रनेक हैं श्रोर गुण एक है ग्रत 
सख्या की भ्रपेक्षा भी गुणा और गुणी मे भेद है । द्रव्य का लक्षण सत्‌ है भौर 
ग्रुण का लक्षण है “दव्याश्रया निगु णा गुणाः' (जो द्रव्य के प्राश्नय प्रौर 
भ्रन्‍्य गुणों से रहित है वह गुण है) भत दोनो को प्रथक्‌ पृथक्‌ लक्षण होने 
से गुण शौर गुणी मे लक्षण की श्रपेक्षा भी भेद है । द्रव्य के द्वारा लोक का 
मान किया जाता है श्र गुण के द्वारा द्रव्य जाना जाता है, इस प्रकार गुण 
गुणी का पुथक्‌ पृथक्‌ प्रयोजन होने से गुण भौर गरुणी मे प्रयोजन की प्रपेक्षा 
से भी भेद है। जैसे--जीव द्वव्य मे गुणी की सज्ञा 'जीव' है भौर ग्रुण की 
सज्ञा 'ज्ञान' है। जो इन्द्रिय, बल, भायु, प्राणापान इन चार प्राणों के द्वारा 
जीता है, जीता था भौर जीवेगा, यह जीव द्रव्य--गुणी का लक्षरा है । जिस 
के द्वारा पदार्थ जाना जाय वह ज्ञान है, यह ज्ञान का लक्षण है । जीव द्रव्य -- 
गुणी प्रविनश्वर रहते हुये भी बघ, मोक्ष; प्रादि पर्याय रूप परिणमन करता 
है यह्‌ जीव ग्रुणी का प्रयोजन है । मात्र पदार्थ को जानना ज्ञान गुण का 
प्रयोजन है। इस प्रकार गुरा गुणी में पर्याय पर्याय भ्ादि में सजञादि की 
झपेक्षा भेद होने से द्रव्य में भेद स्वभाव है । 


सस्कृत नयचक्र पृ० ६५ पर कहा है 'सदूभूतज्यवद्टारेण भेद इति ।' 
प्र्थात्‌ सदुभूतव्यवहा रनय की अपेक्षा भेद स्वभाव है । 


गुणगुण्याद कस्वभावादभेदस्वभावः ॥३११३॥। 
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सूत्रार्थ--गरुण भ्ौर ग्रुणी का एक स्वभाव होने से भ्रभेद स्वभाव है । 
विशेषार्थ-- निश्चयनय श्र्थातु द्वव्याथिक नय की हृष्टि मे एक भ्रखण्ड 
द्रव्य है उसमे ग्रुणों की कल्पना नहीं है। समयसार'* गाथा ७ में श्री कु दकु द 
ध्राचायं ने कहा है कि व्यवहारनय से जीव में दर्शन, ज्ञान, चारित्र है किन्तु 
निरचयनय से न दर्शंन है, न ज्ञान है, न चारित्र है द्रव्याथिक नय की भ्रपेक्षा 
जीव मे दशन, ज्ञान, चारित्र ऐसा भेद नहीं है। सस्कृत नयचक्त प्ृ० ६५ पर 
कहा है--स्यादभेद इति द्रव्यार्थिकेनैव कुयौत / भर्थातु प्रव्याथिक नय से 
ही पअभेद स्वभाव है । 
प्रकृत नयचक्र पृ० ३१ पर कहा है -- 
गुणपज्जयदो दव्वं द्वादो श॒ गुणपज्जया भिण्णा । 
जछ्या तहा भणिय दव्व गुंणपज्जयमणुण्ण ॥४२॥ 
प्रथ--गुणा, पर्याय से द्वण्य भर द्रव्य से गुणा, पर्याय भिन्न नही हैं भर्थात्‌ 
प्रदेशभेद नहीं है इस लए गुणा, पर्याय से द्रव्य को भनन्‍्य कहा है भर्थाद्‌ भुरा 
गुणी में अ्रभेद स्वभाव कहा है । 
भाविकाले परस्वरूपाकार भवनाद्भव्यस्वभावः ॥९१४॥ 
सुत्रार्थ--भाविकाल में पर (पागामी पर्याय) स्वरूप होने से भव्य 


स्वभाव है । 
विशेषार्थ-- 'पर' छाब्द के भ्रनेक श्रथ हैं किन्तु इस सूत्र में माविकाल की 


दृष्टि से 'पर' का भ्रर्थ भागे” होगा। श्री भ्रमृतचन्द्राचाये ने भी पचास्तिकाय 
गाथा ३७ की टीका मे कहा है-- 
'्रव्यस्य सर्वदा अभूतपयाये: भाव्यमिति ।? 
श्रथ--द्रव्य सर्वेदा अमृत (भावि) पर्यायों से भाव्य है * प्र्याव्‌ मावि 
१. ववहारेणुबदिस्सइ णाणिस्स चरित्त दूसण णारं। 
ण॒वि शाणं ण चरिच' ण दंंसण जाणगो सुद्धों ॥ 
२ संस्क्रव नयचक्र पृ० ६२ पर “'स्वस्वमाव' पाठ है । 
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पर्याय रूप होने योग्य है प्रतः द्रव्य मे भव्य भाव;है । 
प्राकृत नयचक्त पृ० ३४८ पर टिप्पण में भी कहा है-- 


भवितु' परिणमितु' योग्यव्व तु भव्यत्वं, तेन विशिष्ठत्वादू- 
भव्या: ।! 


श्रथें“-होने योग्य अथवा परिणशुमन करने योग्य वह भव्यत्व है। उस 
भव्यत्व भाव से विद्विष्ट द्रव्य भव्य है । 


यद्यपि सूत्र मे 'परस्वरूपाकार' है किन्तु सस्क्ृत नयचक्र में 'स्वस्वभाव 
पाठ है । क्योकि प्रत्येक द्रव्य भ्रपने_ स्वभाव रूप परिरणामन करने योग्य है 
इसलिए प्रत्येक द्रव्य मे भव्य स्वभाव है । 


प्राकृत नयचक्त पृ० ४० पर भी कहा है कि भव्य स्वभाव के स्वीकार न 
करने पर सवंथा एकान्त से श्रमव्य भाव मानने पर शून्यता का प्रसंग प्रा 
जायगा क्योंकि श्रपने स्वरूप से भी श्रमवन भर्थातु नही होगा । 


अत सस्कृतनयचकानुसार इस सूत्र का पाठ निम्न प्रकार होना चाहिये--- 
जाविकाले स्वस्वभाव भवनाद्ुभव्यस्वभावत्व॑ । 
कालत्रयेडषपि परस्वरूपाकाराभवनादभव्यस्वभाव: ॥११५॥ 


सूत्रार्थ--क्योंकि त्रिकाल मे भी परस्वरूपाकार (दुसरे द्रव्य रूप) नही 
होगा भ्रतः भप्रभ्नव्य स्वभाव है | 


विशेषार्थ--भनादि काल से छहो द्रव्य एक क्षेत्रावगाह हो रहे हैं. किन्तु 
किसी द्रव्य फे एक प्रदेश का भी भन्‍्य द्रव्यरूप परिणशमन नही हुआ । इसी 
बात को स्वयं ग्रन्थकार पधास्तिकाय ग्राथा ७ उद्घृत करके सिद्ध करते हैं । 


श्रण्णोण्णं पविसंता दिता श्रोगासमण्णमण्णस्स । 

मेलंता वि य णिच्च सगं सभाव ण विजहंति ॥७॥। 
गाथार्थ --वे द्रव्य एक-दूसरे में भ्रवेश करते हैं, भ्रन्योन्य को भ्रवकाश 
१ 'प्रभव्यस्थांपि तथा छून्यताप्रसगः स्वरूपेरशाप्यमवनातु ।! 
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देते हैं, परस्पर मिल जाते हैं तथापि सदा श्रपने-प्रपने स्वभाव को नहीं छोडते। 
विशेषा्थं--जीव भौर प्रुदूगल परस्पर एक-दूसरे मे प्रवेश करते हैं तथा 
शेष धर्मादि चार द्रव्य क्रियावान्‌ जीव श्र पुदूगलो को भवकादा देते हैं तथा 
धर्मादि निष्क्रिय चार द्रव्य एक क्षेत्र मे परस्पर॑ मिलकर रहते हैं तथापि कोई 
भी द्रव्य अपने स्वभाव को नही छोडता ।' 
पारिणामिकभांवप्रधानत्वेन परमस्वभावः ।११६॥ 
सूनाथथ--पारिणामिक भाव की प्रधानता से परमस्वभाव है। 
विश्ेषार्थे--भपने स्वभाव से रहना या होना पारिणामिक भाव है। उस 
पारिणामिक भाव की मुख्यता से परमस्वभाव है । 
॥ इस प्रकार से सामान्य स्वभावों का निरूपण हुभा ॥ 


अन्‍न»-क-पसीीडियकत-त 


प्रदेशादिगुणानां व्युत्पत्तिश्वेतनादि विशेषस्वभावानां च 
व्युत्पत्तिनिगदिता ॥११७॥ 

सुत्रार्थ --प्रदेश भ्रादि गुणों की व्युत्पत्ति तथा चेतनादि विशेष स्वभावों 
की ध्युत्पत्ति कही गई । 

विशेषायं--सूत्र ४ से यहां तक ११ सामान्यस्वभावों की, चेतन, 
प्रचेतन, मूर्त, भ्रमृ्ते व प्रदेश--विशेष स्वभावों की, तथा प्रदेशत्व श्रादि 
गुणो फी व्युत्पत्ति कही गई । 

घमपिक्षया स्वभावा ग्रुणा न भवन्ति ॥११८॥। 

सुत्राथं--स्वभाव की भ्रपेक्षा स्वभाव ग्रुरा नहीं होते । 

विशेषार्थ-- ऐसे भी स्वभाव हैं जो गुण महीं हैं। जँसे--“नास्तित्वाँ 
स्वभाव तो है परन्तु गुरा नही है। हसी प्रकार एकस्वभाव, प्रनेकस्वभाव, 
भेदस्वभाव, भ्रभेदस्वभाव झादि के विषय में भी जानना चाहिये। गुण 
प्रौर स्वभाव में क्या भन्तर है, इस सम्बन्ध में सुंत्र २८ के विशेषारथ में 


सिस्तार कथन हो चुका है । 
१ पचास्तिकाय गाया ७ श्री जयसेन प्राचार्य की टीका । 
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स्वद्रव्यचतुष्टयापेक्षया परस्परं गुणा: स्वभावा भवन्ति 
॥११६॥ 

सूत्राथे-- स्वद्रव्य चतुष्टय श्रर्थात्‌ स्वद्नव्य, स्वक्षेत्र स्वकाल भ्रौर स्वभाव 
की अपेक्षा परस्पर में गुण स्वभाव हो जाते हैं । ह 

विशेषार्थ-- भस्तित्व द्रव्य का ग्रुण है । इस गुणा का चतुष्टय श्ौर द्रव्य 
का चतुष्टय एक है | इस भ्रस्तित्व गुण के कारण ही द्रव्य व अन्य गुणों का 
पस्तित्व है । भ्रत यह श्रस्तित्व गुण स्वभाव भी हो जाता है । इसी प्रकार 
प्रन्य गुणो के ढिषय मे भी यथायोग्य जात लेना चाहिये । 

द्रव्याण्यपि भवन्ति ॥१२०॥॥ 

सृत्रार्थ --स्वद्रव्य चतुष्टय की भ्रपेक्षा गुण द्रव्य भी हो जाते हैं । 

विद्येषार्थ--द्रव्य का घतुष्टय भौर गुणा का चतुष्टय एक है। श्रत गुण 


द्रव्य भी हो जाते हैं। जैसे-- चेतनद्रव्य, भ्रचेतनद्रव्य, मूर्तंद्रव्य, भमूतत॑द्रब्य 
इत्यादि । 


भ्रव ऋ्रमप्राप्त विभाव-स्वभाव की व्युत्पत्ति-- 
स्वभावादन्यथा भवन विभाव: ॥१२१॥ 


सूत्राथें-- स्वभाव से श्रन्यथा होने को, विपरीत होने को विश्वाव कहते हैं । 


विशेषार्थ --जीव का स्वभाव क्षमा है। क्षमा से विपरीत क्रोध रूप होता 
विभाव है । 


शुद्धस्वभाव भौर श्रशुद्धस्वभाव की व्युत्पत्ति-- 


शुद्ध केवलभावमशुद्धं तस्यथापि विपरीतम ॥११२॥ 

सूत्राथं--केवलभाव (खालिस, ग्रमिश्रित भाव) शुद्धस्वभाव है। इस 
शुद्ध के विपरीत भाव प्नर्थातु मिश्रित भाव प्रशुद्धस्वभाव है । 

विशेषार्थ---जो द्रव्य भ्रवध है भ्रर्थात्‌ दूसरे द्वथ्यो से बधा हा नहीं है, 
वह द्रव्य शुद्ध है और उसके जो भाव हैं वे भी शुद्ध हैं। किन्तु जो द्रव्य श्रन्य 
द्रव्पो से बधा हुमा है वह भ्रशुद्ध है । उस भशुद्ध द्रव्य के जो भाव हैं वे भी 
भशुद्ध हैं। क्योंकि 'उपादानकारण सहझ् कार्य भवती ति” भ्र्थातु उपादान कारण 
के सहृश ही कार्य होता है । इसी बात को श्रो कु दकुद आचार्य हृष्ठात द्वारा 
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बतलते हैं । " 
करायमया भावादों जाय॑ते छुण्डलादयो भाषा | 
अयमयया भावादों जह जाय॑ते तु कडयादी ॥ 
[समयसार गाथा १ ०] 
पझर्थ---सुवर्णं भय द्रव्य से सुवंमय कु'डलादि भाव होते हैं प्रौर घोहमय 
द्रव्य से लोहमयी कडे इत्यादिक भाव होते हैं । 
उपचरित स्वभाव की थ्युत्पत्ति-- 
स्वभावस्याप्यन्यत्रोपचारादुपचरितस्वभावः ॥ १२३॥ 
सुत्राथं---स्वमाव का भी भ्न्यत्र उपचार करना उपचरितस्वभाव है.। 
विज्येषार्थं--एकेन्द्रिय जीव, द्वीनि्रिय जीव तथा पर्याप्ते जीव, प्रपर्याप्त 
जीव इत्यादि कहना उपचरितस्वभाव हैं, क्योंकि ये भाव पृद्रगलमयी नाम- 
कर्म की भ्रकृतियों के हैं । 
उपचरितस्वभाव के भेद--- 
स द्वेघा कर्मज-स्वाभाविक-भैदात्‌ । यथा जीवस्य मूर्तत्वम- 
चेत॑ंनत्व । यथा सिद्धात्मना परज्ञता परदर्शकत्वं च ॥१२४॥ 
सुत्राथं--वह उपचरितस्वभाव कर्मज भौर स्वाभाविक के भेद से दो 
प्रकार का है । जैसे--जीव के मूर्तत्व और भ्रचेतनत्व कर्मेंज-उपचरितस्वभाव 
हैं। तथा जैसे--सिद्ध भात्माप्नों के पर का जाननपना त्था पर का दर्शकत्व 
स्वाभाविक-उपचरित-स्वभाव है । 
विशेषार्थे---जीव ,का लक्षण यद्यपि भ्रमूतंत्व प्रौर चेतनत्व है तथापि 
कर्मेबन्ध से एकत्व हो जाने के कारण जीव मूर्तभाव को आप्त हो जाता है। 
सूत्र १०३ के विशेषार्थ में तथा सूत्र २६ के विक्षेषार्थ में इसका विधद व्याश््यान 
है | ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्मोदय से जीव में प्रज्ञान (प्रचेतन) भौदयिक 
भाव है। भ्रतः जीव में मूंत्व भौर भ्चेतनत्व कर्मेज-प्रौपच्रारिकभाव हैं। 
विध्षेष कथन सूत्र २६ के विशेषार्थ में है ॥ 
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गाथा ८ 
सिद्ध भगवान्‌ नियम से' झात्मज्ञ हैं उनमे सर्वक्षता उपचार से है भर्थात 
भौपचारिक भाव है। श्री कुदकु द भाचाये ने कहा भी है-- 
जाण॒दि पस्सदि सव्व ववहारणयेण केवलो भगवं। 
फेंबलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाण ॥१५६॥ 
हे [नियमसार] 
भ्रथें“--कैवली भगवान सव्वे पदार्थों को जानते देखते है--थह केथन व्यव- 
हारनय (उपचारेतनय) से-है परन्तु केवलज्ञानी नियम से भ्पनी -झात्मा को 
ही जानते भौर देखते हैं । हे 


एवमितरेषां द्रव्याणामुपचारों यथा संभवों ज्ञेयः ॥१२५॥। 


सूत्रार्थं-- इसी प्रकार भ्रन्य द्वव्यों मे भी यथासम्भव उपचरितस्वभाव 
जानना चाहिये । 

विदेषार्थ --धमं द्रव्य, भ्रधमे द्रव्य, भ्राकादद्रव्य श्लौर कालद्रव्य इन चार 
में उपचरित स्वभाव नही है [सूत्र २० व ३१] । मात्र जीव भ्रोर पुदुगल इन 
दो द्व्यों में उपचरित-स्वभाव होता है । 


॥ इस प्रकार विधेष स्वभारों का निरूपण हुमा ॥ 


किला 


एकान्त पक्ष से दोष 
दुरनेयेकान्तमारूढा भावानां स्वाथिका हि ते । 
स्वाथिकाइच विपय॑स्ता: सकलडू नया यतः ॥८॥॥ 


गायार्य--जो नय पदार्थों के दुर्नेयरूप एकान्त पर भ्रारूढ हैं, परस्पर 
विरुद्ध प्रतीत होने वाले नित्य, भ्रनित्य आदि उभय घ॒र्मों में से एक को मान 
कर दूसरे का सर्वेथा निषंघ करते है, पे स्वाथिक हैं प्र्थातु स्वेच्छा-प्रवृत्त हैं । 
स्वाथिक होने से वे नय विपरीत हैं, क्योकि वे घूषित मय प्रर्थातु नयाभास हैं। 

विदेषार्थ --सस्क्ृत सयचक्त में इस गाया का पाठ निम्न प्रकार है-- 


श्ष्रण_ ] भालापपद्धति. [ सूत्र १२६-१२७ 


दुर्नयेकान्तमारूढा भावा न रवार्थिकाहिता । 
स्वार्थिकास्तदूविपयेस्ता निःकलंकास्तथा यतः॥. [प० ६१] 
प्र्थ--दुर्नय एकान्त फो लिये हुए भाव सम्यगर्थ वाले नहीं होते हैं । जो 
नय एकान्त से रहित भाव वाले हैं वे समीचीन भ्रर्थ को बतलाने वाले हैं । 
तत्कर्थ ? ॥१२६॥ 
सूत्रार्थं--वह किस प्रकार ? 
तथाहि--सर्वथैकान्तेव सदरूपस्थ न नियतार्थव्यवस्था 
संकरादिदोषत्वात्‌ ॥ १२७॥ 


सूत्रार्थं--सकरादि दोषों से दूषित होने के कारण सर्वेथा एकान्त के 
मानने पर सदरूप पदार्थ की नियत प्रर्व्यवस्था नही हो सकती है । 

विशेषार्य --१. सकर, २ व्यतिकर, ३ विरोध, ४ वैयाधिकरण, 
५, भनवस्था, ६ सशय, ७ अप्रतिपत्ति, ८ श्रमाव, ये सकरादि भ्राठ दोष हैं। 

१ सकर--सर्वे वस्तुओं का परस्पर मिलकर एक वस्तु हो जाना । 

२ व्यतिकर--जिस वस्तु की किसी भी प्रक्रार से स्थितिन हो, वह 
व्यतिकर दोष है। जैसे--'चक्षु से सुना' यह व्यतिकर दोष है । 

३ विशेघ--जड का चेतन हो जाना झ्लौर चेतन का जड होना । जड 
झौर चेतन में परस्पर विरोध है । 

४ एक समय में अनेक वस्तुझो में विषम प्रर्थात्‌ु परस्पर विरुद्ध पर्यायें 
रह सकती हैं। जैसे--शीत व उष्णश पर्यायें भिन्न-भिन्न वस्तुओं में तो रह 
सकती हैं, यथा--जल मे शीतलता झौर प्ररित में उष्णता । किन्तु इन दोनों 
परस्पर विरुद्ध श्रर्थात्‌ विषम पर्यायों को एक ही समय में एक के प्लाधार 
कहना वैयाधिकरण दोष है । 

५ प्नवस्था (ठहर व नही)--एक से दूसरे की, दूसरे से तीसरे की और 
तीसरे से चौथे की उत्पत्ति--इम प्रकार कहीं पर भी ठहराव नहीं होना 
जैसे--ईइवर-फर्तृत्व में अनवस्था दोष ग्राता है, क्योंकि ससार की कर्ता 
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ईदवर है, ईश्वर का कर्ता अन्य है और उस श्रन्य का कर्ता इसरा है । इस 
प्रकार कल्पनाभों का फही विराम न होना भ्रनवस्था दोष है । 


६. सशय--वतंमात में निश्चय ने कर सकना सशय है। श्रथवा, विरुद्ध 
पनेक कोटि को स्पर्श करने वाले विकल्प को सशय कहते हैं। जैसे--यह 
सीप है या चांदी । 


७. अप्रतिपत्ति--वस्तुस्वरूप की अज्ञानता श्रप्नतिपत्ति है । 

८. भ्रभाव---जिस वस्तु का सर्वेधा श्रभाव हो उसको कहना प्रभाव दोष 
है । जैसे -- गधे के सीग । 

तथासद्रूपस्थ सकलशूृन्यताप्रसंगात्‌ ॥१२८५॥ 


सृत्रार्थ--यदि सर्वेथा एकान्त से भ्रसद्रूप माना जाय तो सकल-शुन्यता 
का प्रसग भा जायगा। 


विशेषार्थ--सर्वेथा प्रसदृरूप सानने पर सम्पूर्ण पदाथ अ्रसदात्मक हो 
जायेंगे, क्योंकि स्वरूप से भी भ्रभाव मानना पडगा। श्रत' कोई भी वस्तु 
सदरूप न रहने से सकल*शुन्यता हो जायगी । 


नित्यस्यैकरूपत्वादेकरूपस्यार्थ क्रियाकारित्वाभाव: १ श्रर्थ- 
क्रियाका रित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभाव: ॥ १२६ 


सूत्राथें“-सवेथा नित्यरूप मानते पर पदार्थ एकरूप हो जायगा । एकरूप 
होने पर भर्थक्रियाकारित्व का श्रभाव हो जायेगा और श्र्थक्रियाकारित्व के 
भ्रभाव में पदार्थ का ही अभाव हो जायगा । 

विशेषार्थ--जिस वस्त से किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती श्र्थात्‌ 


जिसमें झर्थेक्रियाकारिपना नही है, वह वस्तु नही है । श्रथेक्रियाकारिपना वस्तु 
फा धर्म है, क्योकि उससे उत्तर पर्याय की सिद्धि होती है । 


झनित्यपक्षेपि निरन्वयत्वात्‌ भ्रथेक्रियाकारित्वाभाव: । 
भ्रथेक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्पभाव:ः ॥१३०॥ 
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हि गाया ६ 
.. सृत्रार्थ-सर्वेया प्रनित्य पक्ष में भी निरन्वय श्र्यातु निद्रंव्यत्व होने से 
पर्यक्रियाकारित्त का भभाव हो जायगा और पर्थक्रियाकारित्व का भ्रभाव 
होने से द्रव्य का भी भमाव हो जायगा। 

- विश्येषार्थे--पर्याय भनित्य है झौर द्रव्य नित्य है। सर्वेया भ्नित्य मानने 
पर नित्यता के भ्रभाव का प्रसग भा जायगा भर्थात्‌ पर्यायों में भ्र्वयरूप से 
रहने वासे द्रव्य का भ्रभाव हो जायगा । भौर पन्वयसूप द्रव्य के प्रभाव में 
पर्यावों का भी भरमाव हो जायगा । . '* 9 

एकस्वरूपस्थैकान्तेन विद्ेषाभाव: सर्वथैकरूपत्वात्‌ । विशे- 
षाभावे सामान्यस्याप्यभाव: ॥१३१॥ 


सृत्रार्थ--एकान्त से एकरूप मानने पर सर्वधा एकरूपता होने से विशेष 


का प्रभाव हो जायगा पश्लौर विशेष का भाव होने पर सामान्य का भी-भमाव 
जायगा । 


विज्वेषार्थ--सूत्र ९५ में सामान्य भोर विद्येषाट्मक वस्तु बतलाई है। 
विद्येष का प्रथें पर्याय है। जैसे--छावक, छत्रक, स्थाश, कोश, कुशुल, घट 
भादि पर्याय । इन पर्यायों में भ्रन्वयरूप से रहने वाला द्रव्य 'सामान्य है । 
जैसे---शवक श्रादि पर्यायों में रहने वाली मिट्टी । द्रव्य बिना पर्याय नहीं होती 
पौर पर्याय बिना द्रव्य नहीं होता । श्री कु दकु द भाचाय॑ ने कहा भी है-- 
पज्जयविजुदं दृव्वं दृव्वविजुत्ता य पञ्जया णत्यि। 
दोण्ह अ्रणण्णभूदं भावं॑ समणा परूवित्ति ॥१२॥ [पचास्तिकाय] 
भ्र्थ --पर्याय (विज्लेष) से रहित द्रव्य (सामान्य) भर द्रव्य (सामान्य) 


से रहित पर्यायें (विज्वेष) नहीं होती | - दोनों का प्रतन्यपना है, ऐसा,श्रमण 
प्ररूपित करते हैं 


झत सर्वथा एकान्त से सामान्य मानने पर विश्लेष का भ्रभाव हो जाने 
पर सामान्य का भी भ्रमाव हो जायगा क्योंकि दोनों के प्रतन्‍्यपना है । 
निविशेष॑ हि सामान्य भवेत्‌ खरविधाणवत्‌ । .__ 
सामान्यरहित्वान्च विश्येषस्तद्वदेव हि ॥६॥ इति शैय- 
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गाथार्थ--विशेष रहित सामान्य निश्चय से गधे के सीग के समान है 
झौर सामान्य से रहित होने के कारण विज्येष भी गधे के सीग फे समान है 
प्र्थात्‌ भ्रवस्तु है । ऐसा जावना चाहिये । 


अनेकपक्षेषपि तथा द्रव्याभावों निराधारत्वात्‌ श्राधाराधेया- 
भावाच्च ॥१३२॥ 


सृत्रार्थ--सवेधा अनेक पक्ष मे भी पदार्थों (पर्यायों) का मनिराधार होने 
से तथा पश्राघार-प्राघेय का पभभाव होने से द्रव्य का प्रभाव हो जायगा । 


विशेषार्थ--सामान्य आधार है भौर विशेष (पर्यायें) भ्राधेय हैं। 
यदि केवल विशेषरूप श्रर्थातु अभ्रवेकरूप ही माना जाय तो विश्लेष (पर्यायो) 
का आधार जो सामान्य, उसका भ्रभाव हो जाने से विशेष निराधार 
रह जायेगे भौर भ्राधार-प्राधेय सम्बन्ध का भी भ्रभावे हो जायगा । सामान्य 
रूप आधार के प्मभाव में विशेषरूप झाधेयों का भी प्रभाव हो जायगा । इस 
प्रकार द्रव्य का भी प्रभाव हो जायगा । 


भेदपक्षेषपि विशेषस्वभावानां निराधारत्वादर्थक्रियाकारि- 
त्वाभाव: । अ्रथक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्पभावः ॥ १३३॥ 


सूतरार्थं--गुण-गरुणी भौर पर्याय-पर्यायी के सर्वथा भेद पक्ष में विद्येष 
स्वभाव भर्थात्‌ गुण भौर पर्यायों के निराधार हो जाने से भ्रथ॑क्रियाकारित्व 


का श्रमाव हो जायगा और अधरक्षियाकारित्व के प्रभाव मे द्रव्य का भी 
भभाव हो जायगा । 


विशेषार्थे--ग्रुण भौर ग्रुणी का सर्वेधा भेद मानने पर तथा पर्याय भौर 
पर्यायी का सर्वथा भेद मानने पर अश्रर्थातु प्रदेश अपेक्षा भी भेद मानते पर 
गुण और ग्रुणी दोनो की भिन्न-भिन्न सत्ता हो जायगी तथा पर्याय भौर पर्यायी 
की भी भिन्न-भिन्न सत्ता हो जायंगी । भिन्न-भिन्न सत्ता हो जाने से गुण भौर 
पर्याय निराधार हो जायेंगे प्र्यात्‌ द्रव्य के भाषार नहीं रहेंगे । गुण स्‍ोर 
पर्यायरूप विदोष स्वभावों के निराघार हो जाने से श्र्थक्रियाकारित्व का 
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अभाव हो जायगा। श्रथ॑क्रियाकारित्व का प्रभाव हो जाने से द्रव्य का भी 
प्रभाव हो जायगा। श्री श्रमृतचन्द्राचार्य ने प्रवचनसार गाथा ११० की दीका 
में कहा भी है-- 

न खलु द्रव्यात्यथग्भूतो गुणा इति वा पर्यौय इति वा करिचदपि 
स्यात्‌। यथा सुवर्णोत्यथग्भूत॑ तत्पीतत्वादिकमिति वा तक्कुण्डलादि- 
कत्वमिति वा ।' 

भ्रथं--निदचय नय से द्रव्य से प्रथर्भूत कोई भी ग्रुण या पर्याय नहीं 
होती । जैसे--सुवर्शा का पीलापन ग्रुणा तथा कुण्डलादि पर्यायें सुवर्ण से 
पृथग्भूत नही होती । 

श्रभेदपक्षेषपि सर्वेषामेकत्वम, सर्वेषामेकत्वेडर्थक्रियाकारि- 
त्वाभाव:, श्र्थक्रियाका रित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभाव: ॥१३४॥ 

सूत्रार्थं--सवंथा अभेद पक्ष में गुण-गुणी, पर्याय-पर्यायी सम्पूर्ं पदार्य 
एकरूप हो जायेंगे । सम्पूर्ण पदार्थों के एकरूप हो जाने पर ग्रथेक्रियाकारित्व 
का प्रभाव हो जायगा श्रौर श्र्थ॑क्रियाकारित्व के श्रभाव मे द्रव्य का भी 
भ्रमाव हो जायगा । 

विदेषाथ--प्रवचनसार गाया २७ की टीका मे भ्री जयसेन प्राचार्य ने 
कहा है-- 

वि पुनरेकान्तेन ज्ञानमात्मेति भण्यते तदा। ज्ञानगुणमात्र 
एवात्मा प्राप्तः सुखादिधमोंणामवकाशो नास्ति | तथा सुखवीयोदि- 
घर्मंसमूह्ाभावादात्माउभावः, शआत्मन आधारभूतस्याभावादाधिय- 
भूतस्य ज्ञानगुणस्याप्यभाव , इत्येकान्ते सति दृयोरप्यसाव 

प्र्थ - यदि एकान्त से ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा कहा जाय तब ज्ञानगुए 
मात्र ही आत्मा प्राप्त होगा, फिर सुख झ्रादि स्वभावो का भ्वकाश नहीं 
रहेगा तथा सुख, बीय॑ झादि स्वभावो के समुदाय का भ्रभाव होने से प्रात्मा 
फा श्रमाव हो जायगा । जब भ्ाधारभूत प्ात्मा का प्रभाव हो गया, तंज 


सूत्र १३४५-१३७ ] झालापपद्धति: [ १६३ 


उसका श्राधेयभूत ज्ञानगुण का भी भ्रसाव हो गया । हस तरह अभेद एकान्त 
मत मे ज्ञानगुण श्र भ्रात्मद्रव्य दोनों का ही प्रभाव हो जायगा । 


भव्यस्यैकान्तेन पारिणामिकत्वात्‌ द्रव्यस्य द्वव्यान्तरत्व 
प्रसज्भात, सद्भूरादिदोषसम्भवात्‌ ॥१३५॥ 


सृत्रार्थ--एकान्त से सर्वया भव्य स्वभाव के मानने पर द्रण्य के द्रव्यान्तर 


का प्रसण आ जायगा, क्योकि द्रव्य प्रिणासी होने के कारण पर-द्वव्यरूप 
भी परिणम जायगा । इस प्रकार सकर आदि दोष सम्भव हैं । 


विशेषा्थे--द्रव्य परिणामी है, यदि उसमें एकान्त से भव्य स्वभाव हो 
माना जाय, श्रभव्य स्वभाव स्वीकार न किया जाय तो द्रव्य द्रव्यातररूप भी 
परिणमन कर जायगा, जिससे सकरादि आझ्ाठ दोष श्रा जायेंगे । सकर भ्रादि 
झ्राठ दोषों का कथन सूत्र १२७ के विद्येषार्थ में किया जा घुकां है । 


सर्वेथा5भव्यस्मैकान्तेषपि तथा शून्यताप्रसज्भात्‌ स्वरूपे- 
खणाप्यभवनात्‌ ॥ १३६॥ 
सूत्राथं--एकान्त से सर्वथा श्रभव्य स्वभाव के मानने पर शुन्यता का 
प्रसद्भ त्रा जायगा, क्योंकि स्वस्वरूप से भी वह नहीं हो सकेगा । 


विशेषार्थ--यदि सत्नेथा ग्रमव्यस्वभाव माना जाय तो द्रव्य स्वस्वरूप 
से भी श्रर्थात्‌ श्रपनी भाविपर्यायरूप भी नहीं हो सकेगा जिससे द्रव्य का ही 
भ्रभाव हो जायगा । तथा द्रव्य के भ्रमाव में से शून्य हो जायगा । 


स्वभावस्वरूपस्यैकान्तेम संसाराभाव: ॥ १३७३) 


सूत्रा्थं--एकान्त से सर्वेधा स्वमावस्वरूप माना जाय तो ससार का ही 
भाव हो जायगा । 


विशेषार्थ ससार विभावस्वरूप है। स्वभाव के एकान्तपक्ष में विभाव 


को श्रवकाश नहीं ! झ्रतः विभावनि रपेक्ष सवेथा स्वमाव के मानने पर ससार 
का ग्रमाव हो जायगा । 
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विभावपक्षेषपि मोक्षस्याप्यभाव: ॥१३८॥ 
सृत्रार्थं--स्वभाव निरपेक्ष विभाव के मानने पर मोक्ष का भी भ्रमाव 
हो जायगा । 
विशेषार्थ-- स्वभावरूप परिणमन मोक्ष है। एकान्त से सर्वथा विभाव 
स्वरूप मानने पर स्वभाव का झ्माव हो जायगा । स्वभाव के भ्रभाव मे मोक्ष 
का भी अभाव हो जायगा । 
सर्वेथा चैतन्यमेवेत्युक्ते सर्वेषा शुद्धज्ञानचैतन्यावाप्ति' 
स्यात्‌, तथा सति ध्यान ध्येय ज्ञानं ज्ञेय गुरु'शिष्याद्याभाव. 
॥१३६॥ 
सूत्रार्थ--सर्वंथा चैतन्य पक्ष के मानने से सब जीवो के शुद्ध-शानरूप 
चंतन्य की प्राप्ति हो जायगी । शुद्धश्ञानरूप चुतन्य की प्राप्ति हो जाने पर 
ध्यान, ध्येय, ज्ञान, ज्ञेय, गुरु, शिष्य भादि का प्रभाव हो जायगा । 
विशेषार्थ -- यदि सर्वंधा चैतन्यपक्ष माना जाय तो क्ञानावरखणकर्मोदय 
जनित भ्रज्ञान का प्रभाव होने से सम्पूर्ण जीवो के शुद्धशानरूप चैतन्य होने 
का प्रसंग थ्रा जायगा । शुद्धश्ानरूप चैतन्य की प्राप्ति का प्रसंग भा जाने स 
ध्यान, ध्येय श्रादि का अ्रमाव हो जायगा, क्योकि शुबज्ञानरूप चैतन्य के भाव 
में उसकी प्राप्ति के लिये ही ध्यान की श्रावदयक्रता होती है। 
सर्वथाशब्द: सर्वप्रकारवाची, अश्रथवा सर्वकालवाची, 
ग्रथवा नियमवाची वा, भनेकान्तसापेक्षी वा ? यदि सर्वप्रकार- 
वाची सर्वकालवाची अ्रनेकान्तवाची वा, सर्वादिगरों पठनावृ 
सर्वशब्द, एवं विधव्चेत्तहि सिद्ध न. समीहितम्‌। अथवा 
नियमवाची चेत्तहिं सकलार्थानां तब प्रतीतिः कर्थ॑ स्याव्‌ ? 
नित्य: अनित्यः एक: श्रनेक. भेद' श्रभेद, कर्थ श्रतीतिः 


स्यात्‌ नियमितपक्षत्वात्‌ १ ॥१४०॥ 
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प्रथें-“- सवंधा शब्द सर्वेप्रकारवाची है, अथवा सर्वकालवाची है, श्रथवा 
नियमवायी है, श्रथवा प्रनेकान्तवाची है ? यदि सर्व-पादि गण मे पाठ होने 
से सर्वंथा धादद सर्वप्रकार, सर्वकालवाची श्रथवा झनेकान्तवाची है तो हमारा 
समीहित भ्रर्थात्‌ इष्टसिद्धान्त सिद्ध हो गया । यदि सर्वथा छाव्द नियमवाची है 
तो फिर नियमित पक्ष होने के कारण सम्पूर्ण भर्थों की पर्थात्‌ नित्य-अनित्य, 


एक-पनेक, भेद-प्रभेद पश्रादि रूप सम्पूर्ण पदार्थों की प्रत्तीति कैसे होगी ? 
प्र्धातु नहीं हो सकेगी । 


विष्ेषार्थ --भ्रन्य मत वाले सर्दया शब्द का झश्र्थ “नियम करते हैं। भतः 
'सर्वेथा' द्ब्द के प्रयोग को मिथ्या फहा है-- 


परसमयाशं घयणां मिच्छ॑ खलु होदि सव्वद्या वयणा। 
जइणाणं पुण वयणं सम्म॑ं खु कह्ंचि वयणादो ॥ 
गो के. गा. ८९५] 
भर्ष-मिध्यामतियों का वचन सर्वथा कहने से नियम से मिथ्या प्र्थातु 
भसत्य होते हैं प्रौर जनमत के वचन “कर्य॑चितु' का प्रयोग होने से सम्यक्‌ 


हैं प्र्थात्‌ ससस्‍्य हैं । 
तथाउचतन्यपक्षेषपि सकलचैतन्योच्छेद: स्थात्‌ ॥१४१॥ 


सूदायें--बंसे ही स्वंधा प्रचेतत पक्ष के भानने पर सम्पूर्ण चेतन का 
उप्देद हो जायगा, क्योकि केदल भचेतन ही माना गया है। 


मूतेस्वैकान्तेनात्मनो न मोक्षस्थावाप्ति: स्थात्‌ ॥१४२। 


सूत्रार्थ--सर्ये था एकान्त से स्‍झात्मा को मूर्त स्वभाव के मानने पर प्रात्मा 
को कमी भी मोल की प्राप्ति नही होगी, फ्योंकि प्रष्ट कर्मो के दन्‍्धन से 
मुफ्त हो जाने पर दिद्वात्मा प्रमूतिक है। सूच १०३ व २६ के विद्येपार्य में 
पते भमूर्त का विशेष कथन है 


सर्वेधाश्यूतेस्थापि तथात्मन: संसारविलोप: स्यात्‌ ॥१४३॥| 
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सूमराथे---प्रात्मा को सर्वेथा भ्रमूतिक मानने पर ससार का लोप हो 
जायगा । 
विशेषार्थ--सूत्र १०३ व २६ के विश्षेषार्थ मे यह कहा जा चुका है कि 
भनादि कर्मबध के कारण आत्मा मूतिक हो रही है भौर कर्मों से मुक्त होने 
पर धमूतिक हो जादी है । यदि श्रात्मा को सर्वेथा भ्रमूतिक माना जायगा तो 
ससार के भ्रभाव का प्रसंग भ्रायेगा, क्योंकि ससारी भात्मा फर्मंबध के कारण 
मृतिक है । 
एकप्रदेशस्यैकान्तेनाखण्डपरिप[र्णस्थत्मनोनेककायेका रित्व 


एवं हानि स्यात्‌ ॥ १४४।॥ 

सूत्राथं-- सवंधा एकप्रदेदास्वमाव के मानने पर झश्वण्दता से परिपूर्ण 
भध्रात्मा के भनेक कार्यकारित्व का भ्रभाव हो जावगा । 

विशेषार्थे--भनेक प्रदेश का फल श्रनेककार्यकारित्व है। सर्वेथा एकान्त 
से एकप्रदेशस्वभाव मानने से प्रनेकग्रदेशस्वभाव का भ्रमाव हो जायगा जिससे 
प्रनेककार्य कारित्व की हानि हो जायगी । 


सर्वथाध्नेकप्रदेशत्वेषपि तथा तस्यानर्थकार्यकारित्वं स्वस्व- 


भाव घून्यताअसज्भाव्‌ ॥। १४४५॥। 
सूत्रा्थ--भात्मा के भनेक प्रदेशत्व मानने पर भी अखण्ड एकप्रदेश्स्वरूप 
झ्रात्म-स्वभाव के भ्रभाव हो जाने से भर्थक्रियाकारित्व का भमाव हो जायंगा। 
विशेवा्े--यद्यपि भात्मा बहुत्रदेशी है तथापि भ्रक्षण्ड, एक द्रव्य 
है। यदि अखण्डता की भरपेक्षा भात्मा को एकप्रदेश न माना जाय तो सवे- 
प्रदेक्ष बिखर जायेंगे, परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। प्रत भर्थक्तिया- 
कारित्व का प्रभाव हो जायगा। “अर्॑क्रियाकारित्व' का भ्रयं सुत्र १२६ के 
विशेषायें में देखना चाहिये । 
शुद्धस्पैकान्तेनात्मनो न कर्ममलकलझ्भधूवलेप” सर्वथा- 


निर|ञज्जनत्वाव्‌ ॥१४४॥ 
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सूत्रा्थं--सवंथा एकान्त से शुद्धस्वभाव के मानने पर आत्मा सर्वेथा 
निरजन हो जायगी। निरजन हो जाने से कर्ममलरूंपी कलड्डू का अवलेपः 
प्र्थातव्‌ कमंबध सम्भव नही होगा । 


विदशेषार्थ--यदि आत्मा को सर्वेथा शुद्ध माना जाय तो कर्मों से रहित 
होने के कारण श्रात्मा के कमंबध नही होगा । 
सर्वेधा5शुद्धैकान्तेडपि तथाउत्मनो न कदापि शुद्धस्व भाव - 
प्रसज्भ: स्यात्‌ तन्‍्मयत्वात्‌ ॥१४७॥ 
सू्रार्थं--एकान्त से सर्वथा अशुद्ध स्वभाव के मानने पर श्रशुद्धमयी हो 
जाने से श्रात्मा को कभी भी शुद्धस्वभाव की प्राप्ति नहीं होगी श्र्थात्‌ मोक्ष 
नही होगा । 
उपचरितैकान्तपक्षेषपि नात्मज्ञता समभ्भवति नियमित- 
पक्षत्वात्‌ ॥ १४५॥ 


सृत्राथं---उपचरित-स्वभाव के एकान्त पक्ष में भी श्रात्मज्ञता सम्भव नही 
है, क्योकि नियत पक्ष है । 

विशेषार्थे---सूत्र १२४ मे वतलाया गया कि उपचरित-स्वभाव से परज्ञता 
है। यदि सर्वेधा उपचरित-स्वभाव माना जाय भ्रौर अनुपचरित-स्वभाव न 
माना जाय तो श्रात्मा में परज्षता ही रहेगी झौर प्रात्मज्ञता झनुपचरित- 
स्वभाव होने से उसके श्रभाव का प्रसग्र श्रा जायगा । 


तथात्मनो&नुपचंरितपक्षेकपि परज्ञतादीनां विरोध: स्यात्‌ 
॥१४६॥ 


सुत्राथं--उसी प्रकार भ्रनुपचरित एकान्त पक्ष में भी प्रात्मा के परज्ञता 
झादि का विरोध आ जायगा । 

विशेषार्थ--प्रादि शब्द से परदर्शकत्व का भी ग्रहण हो जाता है । परज्ञता 
झौर परदर्शकत्व, ये उपचरित-स्वभाव हैं [सूत्र १९४] । एकान्त भ्रनुपचरित 


१६८ ] भ्रासापपद्धति* सूत १४० 
| गाया १० 
पक्ष में उपचरित-पक्ष का निषेध होने से भात्मा का परशता झौर परदर्शकत्व 
से विरोध भ्रा जायगा जिससे सर्वेज्षता के भ्रमाव का प्रसंग भ्रा जायगा । 
॥ इस प्रकार एकास्त पक्ष में दोषों का मिरूपरा हुप्ता ॥ 


<:#ग्कीकी2क-+ 


नय यीजनिका 
नानास्व भावसंयुक्त द्रव्यं ज्ञात्वा प्रमाणतः । 
तच्च सापेक्षसिद्धभर्थ स्यानश्नयमिश्रितं कुरु ॥१०॥ 
गाथार्थे---प्रमाण से नाना स्वभाव वाले द्रव्य को जान करके, सापेक्षसिद्धि 
के लिये उसको कथचितु नयों से मिश्रित भर्थात्‌ युक्त करना चाहिये । 
विदेषायं--सूत्र ३३ में बतलाया गया है कि द्वथ्य प्रादि का ज्ञान प्रमाण 
झर नय से होता है। सूत्र ३४ में प्रमाण कां सक्षण भोर सूत्र ३६ में तय 
का लक्षण बतलाया जा घुका है ।झागे भी सूत्र १७७ में प्रमाण का स्वरूप 
झौर सूत्र १८१ में नय का स्वरूप कहा जायगा। स्यथात्‌ (कथचित्‌) सापेक्ष 
मय सम्यग्नय हैं । द्रव्य में सापेक्ष स्वमावों की सिद्धि के लिये स्यातु सापेक्ष 
नयों का प्रयोग करना चाहिये। गाथा ८ में कहा गया है कि जो नय एकान्त 
पक्ष. को ग्रहण करने वाली हैं भर्थाद्‌ 'स्यात' निरपेक्ष हैं, वे बुनेय हैं । 
प्र*॑ भ्रागे किस-किस द्रव्य में किस-किस नय की भ्रपेक्षा कोन-कौन 
स्वभाव पाया जाता है इसका कथन किया जाता है-- 
स्वद्रव्यादिग्राहकेशास्तिस्वभावः ॥१५०॥ 
सुत्राथ--स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव भर्यात्‌ स्वचतुष्टय की ग्रहण 
करने वाले द्रव्याथिक नय फी प्रपेक्षा से भ्रस्तिस्वमाव है । क्योंकि स्वचतुष्टय 
की भपेक्षा भ्रस्तिस्वभाव है । 
विदेषार्थ--स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधथिक नय का कथन सूत्र शढ व १८८ 


आह न परत लनसतसततन तल है। 
मेंहै।  _-.3.._द्.> 
१. यह एलोक संस्कृत नयचक्र 9० ६४ पर भी.है। 
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परद्रव्यादिग्राहकेश नास्तिस्वभाव: ॥१५१॥ 


सुत्रार्थ--परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परभाव भ्र्थात्‌ परचतुष्टय को ग्रहरणा 
करने वाले द्रव्याथिक नय की श्रपेक्षा नास्तिस्वभाव है, क्योंकि परचतुष्टय की 
भ्पेक्षा नास्तिस्वभाव है । 


विजद्येषार्थ--परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिक नय का फथन सूत्र (५ व 
१८६ में है । 
उत्पादव्ययगौणत्वेन सत्ताग्राहकेण नित्यस्वभाव: ।१५२॥ 


सूत्राथ--उत्पाद, व्यय को गौण करके प्रौव्व को ग्रहयय करने वाले शुद्ध- 
द्रव्याथिक नय फी अपेक्षा नित्यस्वभाव है । 


विशेषाथे--उत्पादव्ययगौरास्वेन सत्ताग्राहक शुद्धद्रव्याथिक नय का कथन 
सूत्र ४८ में हो खुका है । 
केनचित्पर्यायाथिकेनानित्यस्वभाव: ॥१५३॥ 
सृत्राथे -- किसी पर्यायाथिक नय की भ्रपेक्षा श्रनित्यस्वमाव है । 
वक्षेषार्थ --सत्तागोण त्वेनोत्पादव्ययग्राहकस्वभाधो<नित्यशुद्धपर्यायाथिक 
नय का कथन सूत्र ६० में है। इस मय की श्रपेक्षा भ्रनित्यस्वभाव है । 
भेदकल्पतानिरपेक्षेणेक स्वभाव: ॥१५४॥ 
सूचार्थ--भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्धद्रव्याथिक नय फी भ्रपेक्षा एकस्वभाव है । 


विशेषार्थ--भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्धदरव्याधिक नय का स्वरूप सूत्र ४६ में 
कहा गया है । यह नय गुरा गुणी को श्रभेदरूप से ग्रहरा करता है भर्थात्‌ द्रव्य 
में भेदरूप से ग्रुणों को ग्रहण नही करता । जैसा कि समयसार गाथा ७ में 
कहा है-- 
ण॒वि णाणं ण चरित्तं ण॒ इंसणं जाणगो सुद्धो ।? 
भर्थात्‌ जीव के न ज्ञान है, न चारित्र है, न दर्शन है, वह तो एक ज्ञायक, 
शुद्ध है 


१७० ] ग्रालापपद्धतिः [सूत्र १५४-१५७ 


यह कथन भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्धवरव्याधिक नय की दृष्टि से है। 


श्रन्वयद्रव्याथिके नैकस्याप्यनेकद्वव्यस्वभावत्वम ॥ १५ ५॥। 
सृवार्थ--श्रन्वयद्वव्याथिक नय की भ्पेक्षा से एक द्व्य के भी श्रनेक स्वभांव 
पाये जाते हैं 
विशेषार्थ--सूत्र ५३ व १८७ मे श्रन्वयसापेक्ष द्रव्याथिक नय का कथन 
है। वहा पर हृष्टान्त दिया है--यथा ग्रुण॒पयायल्वभाव द्रव्यम्‌'। प्र्थातु 
द्रव्य गुण-पर्याय स्वभाव वाला है । द्रव्य एक है किन्तु भुरा भौर पर्याय प्रनेक 
हैं। भ्रत इस नय की दृष्टि में एक द्रव्य के प्रनेक स्वभाव होते हैं। जैसे--- 
एक ही देवदत्त पुरुष की वाल-वृद्ध प्रवस्था होती हैं। भथवा उन भवस्थाप्रों 
में एक ही देवदत्त रहता है! 
सदभूतव्यवहारेण गुणगुण्यादिभिभेदस्वभावः ॥१५६॥ 
सूत्रा्थ--सदुभूतव्यवहार उपनय की अप्रपेक्षा गुण-गुणी आदि में भेद- 
स्वभाव है । 
विशेषायं---सदुभूतव्यवहार उपनय का कथन सूत्र २०६ में किया गया 
है । इस नय का विषय गुणा भौर ग्रुणी में तथा पर्याय-पर्यायी में भेद ग्रहण 
करना है। भ्रत इस नय की श्रपैक्षा गुणा भौर गुणी में तथा पर्याय-पर्यायी मे 
सज्ञा भादि की श्रपेक्षा भेद है । 
भेदकल्पनानिरपेक्षेण गुणगुण्यादिभिरभेद स्वभाव:॥१५७। 
सूत्रार्थ--भेदकल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याधिक नय की भ्रपेक्षा गुण, ग्रुणी 
झादि मे भ्रभेदस्वभाव है । 
विशेषार्थ--भेदकल्पनानि रपेक्ष शुद्धद्रव्याथिक नय. का कथन सुत्र ४६ में 
है । उस सूत्र में कहा है--“निजगुणपर्यायरवसावादू द्रव्यमसिन्नम्‌ ।' झर्गातु 
निज गुरा, पर्याय झोर स्वभाव से द्रव्य भभिन्न है। भतः इस नय की दृष्टि से 
गुण, गुरी मे, पर्याय-पर्यायी में तथा स्वसाव-स्वभावी में अभेद है। भर्थात्‌ 
प्रदेशभेंद नहीं है । 


सूत्र १५८-१६० | भ्रालापपदति. [ १७१ 


परमभावग्नाहकेण भव्याभव्यपारिशामिकस्वभाव:॥ १४५८॥ 


सूत्रायं---परमभावग्राहक द्रव्याथिक नय की धरपेक्षा भव्य भौर पश्रभव्य 
पारिणामिक स्वभाव है । 


विशेषार्थ --सुत्र ११६ में कहा है 'पारिणामिक भाव की भुख्यता से 
एरमस्वभाव है ।' भ्रतः यहा पर परमभावग्राहक द्रव्याथिफ मय को श्रपेक्षा 
भव्यभाव और अमभव्यभाव को पारिणामिक भाव कहा गया है । 

सूत्र ५६ के विशेषायं मे घतलाया गया है कि छुद्ध भौर भणशुद्ध के उपचार 
से रहित जो तय द्रण्य के स्वभाव को ग्रहण करता है, वहू परमभावशग्नाहुक 
द्रव्याथिक नय है। 'ज्ञानस्वरूप प्रात्मा”! यह परमभावग्राहक द्रव्याथिक नय 
का विषय है। स्वरूप से परिणमन करता भव्यस्वभाव और पररूप से परि- 
णमन नहीं करना भ्रभव्यस्वभांव, ये दोनों स्वभाव शुद्ध और भशुद्ध के उपचार 
से रहित हैं। श्रतः भव्य, श्रभव्य स्वभाव परममावग्राहुक द्रव्याथिक नय का 
विषय है । परमभावग्राहक नय का कथन सृत्र १९० में सी है। 


शुद्धाशुद्धपरमभावग्राहकेण चेतनस्वभ्ावों जीवस्य ॥१५६॥ 


सूत्राथं--शुद्धाशुद्ध-परमभावग्राहक द्रव्याथिक नय की झ्पेक्षा से जीव के 
चेतन-स्वभाव है। 

विज्येपार्थ--चेतनस्वभाव जीव का लक्षण है, वह पारिणामिक भाव है । 
फिन्तु छम्मस्थ प्वस्था मे वह चेतनस्वभाव शभशुद्ध रहता है श्रौर परमात्म 
श्रवस्था से झावरक कर्म के क्षय हो जाने से शुद्ध हो जाता है। परमभाव- 
ग्राहक नय की श्रपेक्षा जीव के चेतनस्वभाव है ऐसा सूत्र ५६ मे कहा गया है। 
चेतनस्वभाव शुद्ध, भ्रशुद्ध दो प्रकार का है शत. परमभावग्राहक द्वव्याथिक 
नय को भी छशुद्धाशुद्ध-परममावग्राहकद्रब्याथिक नय कहा है । 


असदभूतव्यवहारेण कर्मनोकर्मरंगीरपि चेतनस्वभाव: ।१६०। 


सूत्रार्थ--भसदूभूतव्यवहार उपचय की श्रपेक्षा कर्म, नोकम॑ के भी चेतन- 
स्वेभाव है । 


१७२ प्रातापपद्धति [ सूत्र १६१ 


विश्वेयार्ें--भसदुभृतव्यवह्वार नय का कथन सूत्र २०७ में है । प्रसदुभूत- 
व्यवहार उपनय के तीन भेद हैं। उनमें जो दूसरा भेद “विजात्यसंदूभूतव्यवहार 
उपनय है, उसकी भपेक्षा कम, नोकर्म के भी चेतनस्वमाव है । सूत्र ८६ 
के विश्येपार्य में सस्कृत नयचक्र के भाघार पर यह कहा गया है कि छ्ारीर 
(नोकमं) को जीव कहना विजात्यसदुभूतव्यवहार उपनय का विषय है। श्री 
राजवातिक भ्र० ५ सूत्र १९ वातिक २४ मे भी कहा है--- 

'पौरुषेयपरिणामानुरणग्जित्वात्‌ कमेणः स्याच्चैतन्यम्‌ ।' 

अयं--पौदगलिक कर्म पुरुष (जीव) के परिणामों से भ्रनुरजित होने के 
कारण कंथचित्‌ चेतन है । 

मूलाराधना गाया ६१६ की टीका में भी इसी प्रकार कहा गया है-- 

सह चित्तेनात्मना वरतते इति सचित्तं जीवशरीरस्वेनावस्यितं 
पुदुगल्द्रग्य ॥? 

पर्यातु--इस भात्मा के साथ जो पुदुगलपदार्थ रहता है वह सचित्त है । 
जीव का शरीर बनकर जो पुदुगल रहता है वह सचित्त है । 

प्राकृत नयचक्र पृ० ८९ पर कहा है-- 

एडदियादिदेहा जीवा वबहारदो य जिणविद्ा । 
हिंसादिसु जइ पाप॑ बआर कि ण॒ ववह्यारो ॥२३४॥ 

पर्थातु--एकेन्द्रिय श्रादि का शरीर, है, ऐसा जिनेन्द्र ने व्यवहार से कहा 
है। यदि हिंसा झ्ादि में पाप है तो सत्र व्यवहार का प्रयोग क्‍यों न हो ? 
श्रर्यातु व्यवहार सत्य है, उसका सर्वेत्र श्रयोग होना चाहिए। 

इस प्रकार कर्म, नोकम के भी चेतनस्वभाव है किन्तु वह निजस्वभाव 
नही है । जीव से बध की भपेक्षा उनसे चेतनस्वभाव है जो विजात्यसदृभ्नत- 
व्यवहार उपनय का विषय है। 

पर मभावग्राहकेण कर्मनोकर्मणोरवेतनस्वभाव: ॥१६ १॥। 

सुवार्थ--परमभावग्राहक द्रव्याथिक नय की प्रपेक्षा कमे, नोकर्म के भचेतन 
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स्वभाव है । 


विद्ेषार्थ---परमभानग्राहक द्रव्याथिके नय का स्वरूप सूत्र ५६व १६० 
में कहा गया है। अचेतनत्व पुदूगल प्रव्य का निजस्वभाव है भ्रतः यह परम- 
भावग्राहक द्रव्याथिक नय का विषय है। 


जीवस्याप्यसद्भूतव्यवहारेणाचेतनस्वभाव: ॥१६२॥ 


सूत्रांथे - विजात्यसदूभूतध्यवहार उपनय की अपेक्षा जींव के भौ भचेत्नन- 
स्वभाव है । 

विशेषार्थ--सूत्र २९ के विद्येपार्थ में जीव के ध्रचेतनमाव का विद्येष 
कथन है। प्रचेतनमाव जीब का निजस्वभाव नही है। कर्मंबध के कारण जीव 
में भचेतनमाव है, भ्रतः यह विजात्यसद्भूतव्यवहार उपनय का विषय है। 
सूत्र ५६ में विजात्यसदुभृतव्यवहार-उपनय का कथन है। भसदुभूतव्यवहार- 
नय का कथन सूत्र २०७ में है । 


परमभावग्राहकेण कर्मनोकर्मणोमृ त्तस्वभावः ॥१६३॥ 


सूत्रार्थ--परमभावग्राहक द्रव्याथिक नय की भपेक्षा कर्म, नोकर्म के मूत्तें- 
स्वभाव है । 


विद्येषा्थ - परमभावग्राहक द्रव्याथिक नय का कथन सूत्र १९० व ५६ 
में है । कर्म, नोकर्म पौदुगलिक हैं । मू्तस्वभाव पुदूगल का असाधारण गुण है । 
झत. कर्म, नोकर्म के मृ्तस्वभाव परमभावग्नाहक द्रव्याथिक नय का विषय है । 


जीवस्याप्यसद्भूतव्यवहारेण मूर्तस्वभावः ॥ १६४॥ 
सृत्रार्थ--असदुभूतव्यवहार-उपनय की अपेक्षा जीव के भी मूर्तेस्वभाव है । 


विष्षेषा्थें--सूत्र २०७ में भसदभूतव्यवहारनय का कथन है। सूत्र १०३ 
व २६ के विशेषार्थ मे जीव के मू्तस्वमाव का. '. हैल्टगर सूत्र ५६ 


में विजात्यसदुभूतव्यवहारउपनय का *. # >जीवमें 
..श क्त्क कट कर 
मृतंस्वनाव है जो. . . « म् 
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परमभावग्राहकेण पुद्गल॑ विहाय इतरेषाममूर्त स्वभाव: 
॥१६४॥ 

सूजाधें--परमभावशग्राहक द्रन्याथिकवय की अपेक्षा पुद्रगल के भतिरिक्त 
जीवब्रव्य, धमं द्रव्य, श्रधमंद्रव्य, झ्राकाशद्र ब्य भौर कालद्रव्य के भमृतस्वभाव है। 

विशेषार्थ--परममावज्राहक द्रव्याथिकनय का कथन सूत्र ५६ व १९० में 
है। जीवद्रव्य, धर्मं्रव्य, भ्रधमंद्रब्य, भ्ाकाद्ाद्वव्य भौर कालद्रव्य, इन पाच 
द्रब्यों मे प्रमृतंत्त निजस्वमाव है भरत. यह परसभावग्राहक द्रव्याधिकनय का 
विपग है | 

पुद्गलस्योपचारादेवास्त्यमूर्तत्वम ॥ १६६॥॥ 

सृत्रार्थ -पुदगल के भी उपचार से प्रमू्तंस्वशाव है । 

विशज्लेपार्थ--विजात्यसदुभूतव्यवहार उपनय का कथन सूत्र 5६ में है। 
यद्यपि प्मूर्तत्व पुदुगल का निजस्वभाव नहीं है तथापि जीव के साथ 
बंध की श्रपेक्षा कंमरूप पुद्गल भी सुत्र १६० में कथित वेतनस्वभाव के 
समान श्रमृतंस्वभाव को प्राप्त हो जाता है। भरत यह विजाति-पसदुभूत- 
व्यवहार-उपनय का कथन है । 

परमभावग्नाहकेण कालपुद्गलायणुनामेकप्रदेश स्वभावत्वम्‌ 

॥१६९७॥ 

सृत्रार्थ--परमभावश्राहक द्रव्यायिकनय की भ्रपेक्षा कालाखुद्रव्य भौर 
पुद्गलपरमाणु के एकप्रदेश स्वभाव है | 

विशेषार्थ--सूत्र १०० में बतलाया गया है कि पुदुगलपरमाण के द्वारा 
व्याप्त क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। भ्रतः पुदुगल परमाणु एकप्रदेश-स्वभावी है । 
झ्राकाझ्ष के प्रत्येक प्रदेश पर एक-एककालारणु है। पश्रत कालाणू भी एनकप्रदेधी है। 

क्ञोयायासपदेसे इक्किक्के जे ठियां हु इक्किक्का | 


रयणा्ं रासी इव ते कालाणू असखदब्वाणि ॥२२॥ 
[वृहदूद्रव्यस ग्रह | 
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भ्रथं---जो लोकाकाश के एक-एक प्रदेश पर रत्वो के ढेर के समान 
परस्पर भिन्न होकर एक-एक स्थित हैं वे कालाणु भ्रसस्यात द्रव्य हैं । 


लोकाकाश के श्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाखु है प्रत कालारु भी 
एकप्रदेश-स्वभाव वाला है। अत. पुदंगलपरमारणु भौर कालाणू का एकप्रदेश- 
स्वभाव परमभावशग्माहक द्रव्याथिकनय का विषय है | परमभावग्माहुक द्रव्याथिक 
नय का कघन सूत्र ५६ व १९० मे है। 


भेदकल्पतानिर पेक्षेरोतरेषां चाखण्डत्वादेकप्रदेशत्वम ।॥१६८॥। 


सुत्रार्थ--भेदकल्पना निरपेक्ष द्रव्याथिक नय की अपेक्षा घ्मेद्रव्य, श्रघम- 
द्रव्य, भ्राकाशद्रव्य श्लौर जीवद्रव्य के भी एकप्रदेश-स्वमाव है क्योकि वे 
प्रखण्ड हैं । 

विशेषार्थ--भेद&ल्पनानिरपेक्ष द्रव्याथिकनय का कथन सूत्र ४६ मे है । 
प्रदेश भौर प्रदेशवान्‌ का भेद न करके धर्मादि द्रव्यों को प्रखण्डरूप से ग्रहण 
करने पर उनमे बहुप्रदेशत्व गोण हो जाता है भौर वे अखण्ड एकरूप से 


ग्रहण होने पर उनमे एकप्रदेश-स्वभाव सिद्ध हो जाता है जो भेदकल्पना- 
निरपेक्ष शुद्ध-द्रव्याथिकनय का विषय है । 


भेदकल्पनासापेक्षेण चतुर्णामपि नानाप्रदेशस्वभावत्वम्‌ 


॥१६९॥ 

सूत्रार्थ--भेदकल्पनासापेक्ष-प्रशुद्ध-दब्याथिक नय की प्रपेक्षा धर्मंद्रब्य, 
प्रधमेद्रव्य, आकाद्षद्वव्य भर जीवद्रव्य के नानाप्रदेद-स्वभाव है । 

विशेषार्थे -- भेदकल्पनासापेक्ष-भणुद्ध-दव्याथिक चय का कथन सूत्र ५२ में 
है। द्रव्य मे प्रदेश खण्ठ का भेद किया जाता है तो धर्मादि चार द्वव्यो का 
बहुप्रदेश-स्वभाव है । वत्त्वार्थ सूत्र भ्रष्याय पाँच में कहा भी है-- 

असंख्येया: प्रदेशा घमोौघसें कजीवानाम्‌ ॥८॥ 

“आकाशस्यानन्ताः: ॥६॥ 
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भर्थे - धर्मद्रव्य, भधर्मद्रव्य, एकजीवद्रव्य के भसस्यात्प्रदेश हैं। भ्राकाह्म 
के प्रनन्त प्रदेदय हैं । 

बहुप्रदेश के कारण पघर्मादि द्वव्यों की भ्रस्तिकाय संज्ञा है । 

पुद्गलाणोरुपचारतो नानाप्रदेशत्वभ; न च कालाणो: 
स्निग्धरस्क्षत्वाभावात्‌ ऋजुत्वाच्च ॥१७०॥ 

सुत्राथे---ठपचार से पुदुगलपरमाणु के नानाग्रदेश-स्वभाव है किन्तु 
कालाणु के, उपचार से भी नानाग्रदेशस्वभाव नहीं है क्योंकि कालाणु में स्निग्ण 
व रूस गुर का भभाव है तथा वह स्थिर है । 

विशेषार्थ--शरी नेमिचन्द्र भाचार्य ने द्रव्यसंग्रह में कहा है--- 

एयपदैसो वि अस्त णाणाखंघप्पदेसदों होदि। 
बहुदेंसो उवयारा तेश य कांओ सरणंति सब्बण्हु ॥२६॥ 
झर्थे--एक प्रदेशी भी पुद्डंगलपरमाणु स्निग्ध, रूक्ष भुण के फारण बंध 
होने पर भ्रनेक स्कंघरूप बहुप्रदेशी हो सकता है। इस कारण सर्वशदेव उपचार 
से पुदुगतपरमाण को काय प्रर्थाव्‌ नानाभ्रदेशस्वभाव युक्त कहते हैं । 

पूत्र ५५ में बतलाया है कि परमाणु को बहुप्रदेशी कहना स्वजात्यसदुभूत- 
ध्यवहार उपनय फा विषय है । 

युहृदुद्रव्यसंग्रह गाथा २६ की टीका में कालाणु के बहुप्रदेशी न होमे के 
सम्बन्ध में निम्न कथन पाया जाता है-- 

व स्त यथा पुदुगलपरमाणोद्रंव्यरूपेणेकस्यापि द्रयरुकादि- 
स्‍्कन्धपर्यायरूपेण बहुप्रदेशरूपं कायत्वं जातं तथा कालाणोरपि द्रब्ये- 
शैकत्यापि पर्योयेण कायत्वं संवत्विति ? तन्न परिद्दारः स्निग्धरूच्द्देतु- 
कस्य वन्वस्याभावान्न मवति ! तदपि कस्मात्‌ ९ स्निग्धरुक्षत्व पुदुगल- 


स्यैच घर्मो यतः कारणादिति !? 
पर्ये---यदि कोई ऐसी दाका करे कि जैसे द्रव्यरूप से एक भी पृद्गल- 
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परमाणु के ्ि-प्रणुक भ्रादि स्कध पर्याय द्वारा वहुप्रदेशहूप कायत्व सिद्ध हुआ 
है, ऐसे ही द्रव्यरूप से एक होने पर भी कालाणु के पर्याय द्वारा कायत्व सिद्ध 
होता हैं ? इसका परिहार करते हैं कि स्निग्ध-रूक्ष गुण के कारण होने वाले 

बन्ध का कालद्रव्य मे अभाव है इसलिये वह काय नहीं हो सकता। ऐसा भी 
क्यों ? क्योंकि स्निग्ध तथा रूक्षपना पुदुगल का ही धर्म है। फाल में स्निग्पता, 


रुक्षता नही होने से, बध नही होता । अत कालाणु के उपचार से भी बहु- 
प्रदेशी-स्वमाव नहीं है । 


अणोरमूर्तकालस्थैकविशतितमी भावो न स्थात्‌ ॥१७१७ 

सूत्रार्थ --अमूर्तिक कालाण के २९४वाँ भर्थातु उपचरित-स्वभाव नहीं है। 

विशेषार्थ--कालाणु मे उपचरित-स्वभाव नही है ऐसा सूत्र ३०-३१ मे 
फहा गया है । जब कालाणु मे उपचरित-स्वभाव ही नहीं है तो कालाण्‌ 
उपचार से बहुप्रदेशी फैसे हो सकता है ? भर्थात्‌ नही हो सकता । पुद्रगल मे 
उपचरित स्वभाव है, भरत पुदूगल परमाणु में उपचार से नानाप्रदेश-स्वभाव 
भी सम्भव है । 

परोक्षप्रमाणापेक्षया$सद्भूतव्यवहारेणाप्युपचारेणा/मृर्त॑त्व॑ 
पुदगलस्य ॥१७२॥। 


सुत्रार्थ--परोक्षप्रमाण की अ्रपेक्षा से भौर भ्रसदुभूतव्यवहार उपनय की 
हृष्टि से पुदूगल के उपचार से भमूरतं स्वभाव है । 

विशेषार्थ--सूत्र १० के विशेषार्थ मे बतलाया गया है कि स्पर्श, रस, 
गघ, वर्ण फो मू्त कहते हैँ । सूत्र ११ के विशेषार्थ मे कहते हैं कि जो स्पर्श 
किया जाय, चखा जाय, सू घा जाय भौर देखा जाय, बह स्पर्श, रस, गघ, वर्ण 
है। किन्तु पुद्गल परमार स्पशेनादि इन्द्रियो द्वारा स्पर्श नहीं होता, चखा 
नहीं जाता, सू घा नहीं जाता, देखा नही जाता । परोक्षज्ञान श्र्यातु मति-श्रुत 
शान इन्द्रिय निमित्तक है। श्रत सूक्ष्म पुदुगल-परमाग, परोक्षज्ञान पर्याव्‌ 
इन्द्रियों द्वारा ग्राह्म न होने से भ्मूर्त है! विजात्यसदभूत्तव्यवहार उपनय की 
भ्रपेक्षा पुदूगल के उपचार से श्रमृतत स्वभाव है जैसा सूत्र १६६ में कहा जा 


१७८ | भालापपद्धति [यू १७३-१७६ 


घुका हैं। सुत्र १६६ की हृष्टि से इस सूत्र की कोई विज्येष आवश्यकता नहीं 
है, इसीलिए सस्‍्कृत नयचक्र मे यह सूत्र नही है । 

शुद्धाशुद्धदव्याथिकेन स्वभावविभावत्वम्‌ ॥१७३॥ 

सुत्राथ--शुद्धद्वव्याथिक तय की अपेक्षा द्रव्य में स्वभाव भाव है भौर 
प्रशुद्ध-द्वव्याथिक नय की अपेक्षा जीव, पुदूगल में विभाव-स्वभाव है। 

विद्येषार्थ --बयूत्र १५५ मे शुद्धदरव्याथिक नय का कथन है भौर सूत्र १८६ 
में भशुद्धद्रव्याधिक नय का कथन है । स्वभाव भाव शुद्धद्रव्याथिक तय का 
विषय है | विभाव भाव भ्रशुद्ध-द्रव्याथिक नय का विषय है । पर से बध होने 
पर ही द्रव्य में भशुद्धता भ्राती है। जीव भौर पुदुगल, ये दो द्रव्य बध को 
प्राप्त होते हैं प्रत जीव और पुद्॒गल मे ही विभाव भाष है, धर्मादि शेष चार 
द्रव्यो मे विभाव माव नही होता । 

शुद्धद्रव्याथिकेन शुद्धस्वभाव. ॥१७४॥॥ 

सूत्रार्थ--छुद्धदृव्याथिक नय की पपेक्षा शुद्धस्वभाव है। 

विज्येषार्े--शुद्धस्वभाव शुद्धद्रव्याधिक नय्य॒ का विषय है । शुद्धद्रव्याधिक 
नय का कथन सूत्र १८४५ में है । 

श्रशुद्धद्रव्याथिकेनाशुद्धस्वभाव, ॥१७५॥ 

सूत्रा्थं--अशुद्धदव्याथिक नय की श्रपेक्षा श्रशुद्ध-स्वभाव है । 

विज्येषार्थ--भशुद्धस्वभाव अशुद्धद्रव्याथिक वय की विषय है। अशछुद्ध- 
द्रव्याथिक तय का कथन सूत्र १८६ में है । 

असदुभूतव्यवहारेण उपचरितस्वभाव: ॥१७३॥ 

सूत्रार्थ--असदुभुतव्यवह्ार नय की श्रपेक्षा उपचरित-स्वभाव हैं । 


विशेषार्थ--उपचरित-स्वमाव मात्र जीव भौर पुद्ग॒ग्ल में हैं। शैष द्रव्यों 
में उपचरित-स्वभाव नही है । यह उपचरितभाव असदभूतव्यवह्दार उपनय का 


विषय है| 


सूत्र १७७-१७८ ] प्रालापपद्धतिः [ १७६ 
गाया १६ 


द्रव्याणा तु यथारूप॑ तल्लोकेइपि व्यवस्थितम्‌ । 
तथा ज्ञानेन संज्ञातं नयोडपि हि तथाविघ: ॥११॥ 
गायार्थ--द्वव्यों का जिस प्रकार का स्वरूप है, वह लोक मे व्यवस्थित 
है । ज्ञान से उसी प्रकार जाना जाता है, नय भी उसी प्रकार जानता है । 
विशेषायं --'प्रमाणन ये रघिगस: ॥१/६॥' [त० सू०] के श्रनुसार जिस 
प्रकार शान से पदार्थ का बोघ होता है उसी प्रकार नय से भी बोध होता है। 
॥ इस प्रकार नययोजनिका का प्ररुपणा हुआ ॥। 
+-->रकीकेबीकक-- 
प्रभारा का कथन 
प्रमाण का लक्षण-- 
सकलव्स्तुग्राहक॑ प्रमाण, प्रमीयते परिच्छिदते वस्तुतत्त्व॑ 
येन ज्ञानेन तत्थमाणम्‌ ॥१७७॥ 


सूत्राथं--सकल वस्तु को ग्रहरा करने वाला ज्ञान प्रमाण है। जिस ज्ञान 
के द्वारा वस्तुत्वरूप जाना जाता है, निश्चय किया जाता है, वह ज्ञान 
प्रमाण है । 

विशेषार्य--सूद्र ३४ मे 'सम्यसज्षानं प्रमाणम्‌' कहा था किन्तु वहाँ पर 
सम्पस्शान का स्वरूप नहीं वतल्लाया गया था । यहां पर प्रमाण का विषय 
तथा फार्य बतलाया गया है। प्रमाण का विषय सकल वस्तु है भर्थात्‌ वस्तु 
फा पूर्ों प्रण है श्रोर नय का विषय विकल वस्तु प्रथवा वस्तु का एकांश है । 
धर्यात्‌ सबलादेश प्रमाण धौर विफप्तादेश नय है। दस्तुस्वरूप का यथायें 
मिश्घय फरना प्रमाण का कार्य है । 


प्रमाण के भेद-- 
तद्द्ेधा सविकल्पेतरभेदात्‌ ॥१७घा॥। 


सूतरा्थें-->सदिवत्प घोर निविकत्प के नेद से प्रमाण दो प्रकार पा है । 


(८० ] धालापपदधति [सूत्र १७६९-१८० 


विशेषार्थ--सूत्र ३५ मे, प्रत्यक्ष भौर परोक्ष--प्रमाण के ऐसे दो भेद किये 
गये थे । यहा पर सविकल्प श्रौर निर्विकल्प की भ्रपेक्षा प्रमाण के दो भेद 
किये गये हैं। जिस ज्ञान मे प्रयत्पर्वक, विचारपूर्वक या इच्छापूर्वक पदार्थ 
को जानने के लिये उपयोग लगाना पडे वह सविकल्प है। इससे विपरीत 
निविकल्प है । 


सविकल्प ज्ञान का लक्षण तथा भेद-- 
सविकल्पं॑ मानस तच्चतुविधम मतिश्रुतावधिमन:पर्यय- 


रूपम्‌ ।१७६॥ 

सूत्रार्थ--मानस भ्रर्थातु बिचार या इच्छा सहित शान सविकत्प ज्ञान है। 
वह चार प्रकार का है--१. मतिज्ञान, २ ख्रुतज्ञान, ३ भ्रवधिज्ञान, ४. मन - 
पर्ययज्ञान 

विज्येपार्थ--मतिज्ञान झ्रौर श्रुतज्ञान का कयन सूत्र ३५ मे भौर प्रवधि, 
मनःपर्यंय ज्ञान का कथन सूत्र ३६ में हो चुका है। ये थारों ज्ञान विचार- 
सहित या इच्छा सहित होते हैं इसलिये इनको सविकल्प कहा है । यहां पर 
मन का भ्रर्थ इच्छा या विचार है । 


निविकल्पं मनोरहितं केवलज्ञानम्‌ ॥१5०॥ 

सुधार्य--मन रहित श्रथवा विचार या इच्छा रहित ज्ञान निविकत्प शान 
है । केवलज्ञान निविकल्प है । 

विशेषार्य--सूत्र ३७ में केवलजात का कथन है। सूत्र १७६ व १८० में 
विकल्प का धर्य मन किया है| यहां मन से प्रभिप्राय इच्छा या विधार का 
है। केवलज्ञान इच्छा या विचार रहित होता है, प्रतः कैवलज्ञान को मनारहित 
प्र्यातु निविकल्प कहा गया है । 

॥ इस प्रकार प्रमाण व्युरयत्ति का कबन हुप्ना 


नस ऑंनममामात-फीकननन 


सूत्र १६१-१८२ ै झ्ालापपद्धति* [ १८१ 


तय का लक्षण व भेद 
नये का लंक्षण--- 


प्रमारोन वस्तु संगृहीतार्थेकाशों नयः, श्रुतविकल्पों वा, 
ज्ञातुरभिप्रायो वा तयः, नानास्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिव्‌ 
स्वभावे वस्तु नयति प्राप्नोतीति वा नयः ॥१८१॥ 

सूत्रार्थं--प्रमाण के द्वारा सम्यक्‌ प्रकार ग्रहएा की गई वस्तु के एक घर्मे 
प्रर्थात्‌ भ्रश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को नय कहते हैं । प्थवा, श्रुतज्ञान के 
विकल्प को नय कहते हैं। ज्ञाता के श्रभिप्राय को नय कहते हैं । भ्रथवा, जो 


नाना स्वभावों से हटाकर किसी एक स्वभाव मे वस्तु फो प्राप्त कराता है वह 
नय है । 


विशेषार्थ--सूत्र ३६ में भी प्रमाण के श्रवयव को नय कहा है । यहा पर 
नय का लक्षण नाना प्रकार से कहा है। सर्वार्थसिद्धि मे नय का लक्षण इस 
प्रकार कहा है-- 

तावद्वस्तुन्यनेकान्तात्मन्यविरोधेन हेत्वपेणात्साध्यविशेषस्य यथा- 
त्यप्रापण प्रवणः प्रयोगो नयः 0 [सर्वार्थंसिद्धि १/३३] 


भर्थे--भनेकान्तात्मक वस्तु मे विरोध के बिना हेतु की मुख्यता से साध्य- 
विद्येष की यथार्थता के प्राप्त कराने में समये प्रयोग को नय कहते हैं । 


स द्वेघा सविकल्पनिविकल्पभेदात्‌ ॥१5२॥ 
सूत्राथ सविकल्प झोर निविकल्प के भेद से नय भी दो प्रकार है। 


विद्येषार्थें--मय दो प्रकार का है दुर्नय प्लोर सुनय। सापेक्ष प्र्यात्‌ 
सविफल्प सुनय है भौर निरपेक्ष, निविकल्प दुननय है । 
स्वामिकारतिकेय गाथा २६६ पूृ० १६०] 
॥ इस प्रक्वार नय को ब्युत्पलि का कथन हुप्ा ॥| 


अाा० आाएणणो 


श्प्र झ्ालापपद्धति [सूत्र १८३ 


निक्षेप को' व्युत्पत्ति 

प्रमाणनययोनिक्षेप्णं आरोपणं निक्षेप', स नामस्थापनादि- 
भेदेन चतुविधः ॥१८३॥ 

सूत्रार्थ -प्रमाण भौरे नय के वियय में यथायोग्य नाम"दिरूप से पदार्थे 
निक्षेपण करना भर्थातु भारोपण करना निक्षेप है । चह नि्क्षेप'नाम, स्थापना; 
द्रव्य भोर भाव के भेद से चार प्रकार का है । 

विशेषार्थ-- नाम, स्थापना, द्रव्य भौर भावरूप से जीवादि द्र॒ण्यों का न्यास 
धर्चाद्‌ निक्षेप होता है। (१) सज्ञा के भनुसार गुरारहित वस्तु में व्यवहार के 
लिये भ्रपनी इच्छानुसार की गई सज्ञा फो नाम निक्षेप कहते हैं । (२) काष्ठ- 
कम, पुस्तकर्म, चित्रकर्म भौर प्रक्षनिक्षेप प्रादि में यह वह है” इस प्रकार 
स्थापिन्त करने को स्थापना निक्षेप कहते हैं। (३) जो गुरणों के द्वारा प्राप्त हुमा 
था या गुणों को प्राप्त हुआ था प्रथवा जो गुणों के द्वारा प्राप्त किया जायगा 
या गुणों को प्राप्त होगा वह द्रव्यनिक्षेप है । (४) वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य 
भाव निक्षेप है। खुलासा इस प्रकार है--ताम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव 
भर भाव जीव--इस प्रकार जीव पदार्थ फा न्यास चार प्रकार से किया 
जाता है ।' कहा भी है-- 

णामजिणा जिणणाम, ठवणजिणा पुण जिशंदपडिमाओ । 
दृग्वजिणा जिणनीवा भावजिया समवसरखत्या॥ 

प्र्य---जिन नाम जिन का नामनिक्षेप है। जिनेन्‍्द्र भगवाव फी प्रतिमा 
जिन की स्थापना निशक्षेप है। जिनेन्द्र का जीव जिन का द्रब्यनि्षीप है । समव- 
घरण में स्थित जिनेन्द्र जिन का भावनिक्षेप है । 

घवल में श्री वीरसेन शझ्राचार्य ने इन निक्षेप का स्वरूप निम्न प्रकार 
कहा है--- 

नाम निक्षेप-भन्य निमित्तों को प्रपेक्षा रहित किसी की 'मगल ऐसी 


१. सर्वारयंसिद्ध १/५। 


सूत्र १८५३ ] झ्रालापपद्धति- [ १८५३ 


संज्ञा करने को नाम मगल कहते हैं। नाम निक्षेप मे सज्ञा के चार निमित्त 
होते हैं -जाति, द्रव्य, गुणा भौर क्रिया । उन चार निमित्तो मे से तदूभव झौर 
साहश्य लक्षण वाले सामान्य को जाति कहते हैं। द्रव्यनिमित्त के दो भेद हैं, 
सयोग द्रव्य और समवाय द्रव्य । उनमे श्रलग भ्रलग सत्ता रखने वाले द्व॒व्यो 
के मेल से जो पैदा हो, उसे सयोग-द्रव्य कहते हैं । जो द्रव्य मे समवेत हो 
उसे समवाय द्रव्य कहते हैं। जो पर्यायादिक से परस्पर विरुद्ध हो भ्रथवा 
श्रविरद्ध हो, उसे ग्रुण कहते हैं । परिस्पन्द को क्रिया कहते हैं । 


इन चार प्रकार के निमित्तों मे से गौ, मनुष्य, घट, पट श्रादि जाति 
निमित्तक नाम हैं । दण्डी, छत्री इत्यादि सयोगद्रव्यनिमित्तक नाम है क्योकि 
स्वतन्त्र सत्ता रखने वाले दण्ड आदि के सयोग से दण्डी झ्रादि नाम व्यवहार 
मे धाते हैं। गलगण्ड, काना, कुबडा इत्यादि समवाय-द्रव्य-निमित्तक नाम हैं; 
क्योकि जिसके लिये “गलगण्ड'ं इस नाम का उपयोग किया गया है उससे, 
गले का गण्ड भिन्न सत्ता वाला द्रव्य नहीं है। कष्ण, रुघिर इत्यादि गुणु- 
निमित्तक नाम हैं, क्योंकि कृष्ण भादि गुणो के निमित्त से उन गुण वाले 
द्रव्यीं में ये नाम व्यवहार मे श्राते हैं । गायक, नर्तक इत्यादि क्रिया-निमित्तक 
ताम हैं, क्योकि गाना, ताचना आदि क्रियाप्रो के निमित्त से गायक, नतंक 


झभादि नाम व्यवहार मे भाते हैं! इस तरह जाति शभ्रादि इन चार निमित्तो 
को छोडकर सज्ञा की प्रवृत्ति मे भ्रन्य कोई निर्मित्त नही है ।' 


स्थापना निक्षेप--किसी नाम को घारण फरने वाले दूसरे पदार्थ की 
'वह यह है! इस प्रकार स्थापना करने को स्थापना निश्षेप कहते हैं। स्थापना 
निक्षेप दो प्रकार का है--सदुभाव स्थापना भौर शअ्रसद्भाव स्थापना । जिस 
वस्तु फी स्थापना की जाती है उप्तके आकार को घारण करने वाली वस्तु मे 
सदभावस्थापना समझना चाहिये तथा जिस वस्तु की स्थापना की जाती है 
झसके भाकार से रहित वस्तु मे श्रसदुभाव स्थापना समभना चाहिये ।* 


द्रव्य निक्तेप--भागे होने वाली पर्याय को ग्रहण करने के सन्मुख हुए 
१. घवल पुए० ३ ४० १७-१८ २. घवल पु० १ पृ० १६ 


श्प४ | प्रालापपद्धति* [ सूत्र १८४-१८४५ 
द्रब्य को (उस पर्याय की भ्रपेक्षा) द्रव्यनिक्षेप कहते हैं भ्रयवा वर्तमान पर्याय 
की विवक्षा से रहित द्रव्य को द्रव्यनिक्षेप कहते हैं ।' 
[ नोट--छसके भेद भ्रतिभेदों का विशद कथन धवल पु० १ मे है ] 
भाव निक्षेप-- वंमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव कहते हैं ।' 
[नोट--इसके भेदों का विशेष कथन घवल पु० १ मे है] 
॥ इस प्रकार निक्षेप की थ्युत्पत्ति का कथन हुप्ना ॥ 





नयों के भेंदो को व्युत्पत्ति 


द्रव्यमेवार्थं: प्रयोजनमस्येति द्रव्याथिक: ॥१८४॥ 

सूवार्थ--- द्रव्य जिसका प्रयोजन (विषय) है वह द्रव्याथिक नय है । 

विशेषार्थ--सूत्र ४१ के विशेषार्थ मे इसका विशेष कथन है । 

शुद्ध द्रव्यमेवार्थ, प्रयोजनमस्येति शुद्धद्रव्याथिक: ॥१५८५॥ 

सूतार्थ--शुद्धद्रव्य जिसका प्रयोजन है वद्द शुद्धद्रव्याथिक नय है | 

विशेषायें--सूत्र ४७, ४५, ४६ मे छुद्धद्रव्याथिक नय के भेदों का कथने 
है । धर्मंद्रव्य, भ्रधमं द्रव्य, झ्राकाषद्रव्य, कालद्रण्य ये चारो द्रव्य तो नित्यशुद्ध 
हैं। कर्मंवध के कारण ससारीजीव भ्शुद्ध हैं, भौर कर्मंबध से मुक्त हो जाने 
पर सिद्ध जीव शुद्ध हैं। इसी प्रकार बंध के कारण द्वि-अणुक शभादि स्कघ 
पुदुगलद्गव्य प्रशुद्ध हैं, भोर बंध रहित पुदुगल परमार शुद्ध पुदुगल द्रव्य है। 
कहा भी है-- 

'सिद्धरृपः रवभावपयाय:, नरनारकादिरिपा विभावपयोयाः: |” 
शुद्धपरमाणुरूपेणावस्थानं स्वभावद्रव्यपयोय* “ दयरुकादिस्कघरूपेण 
परिणभनं विभावद्र्यपयोयाः ।! [परचास्तिकाय गाथा ४ टीका] 


१, घवल पु० १ पृ० २०. २ घवल पु० १ पृ० २८ 





सूत्र १८०६-१८६ ] प्रालापपद्धतिः [ १८४ 


अत' छुद्धद्वव्याथिक नय. के विषय घर्म्रथ्यं, प्रधर्मद्रव्य, भराकाशद्रव्य, 
कासद्रव्य, सिद्ध जीवद्रव्यं भौर पुदगलपरमाणा हैं । 

प्रशुद्ध द्रव्यमेवार्थ: प्रयोजनमस्येति श्रशुद्धद्रव्याथिक: ॥१५८६॥ 

सूत्रार्थ--भशुद्धपष्प जिसका प्रयोजन है वह भ्रशुद्धद्वव्याथिक नय है । 

विशेषार--द्रघणु क धादि स्कघ रूप भ्रशुद्ध पुदुगछद्रव्य भौर तर, नारक 
भादि ससारी जीवरूप स्‍घ्शुद्ध जीवद्रव्य इस प्रशुद्ध द्रब्याथिक नय फे विषय 
हैं। सूत्र /०-५१-५२ मे भशुद्ध द्रव्याथिक नय के भेदो का कथन है । 

सामान्यगुणादयो&5स्वयरूपेर॒द्व॒व्यं द्रव्यमिति व्यवस्थापय- 
तीति भ्रन्वयद्रव्याथिक: (॥१०७॥। 

सुत्राथें-- जो मय सामान्य गुण, पर्याय, स्वभाव को--यह द्रव्य है, यह द्रव्य है, 

एस प्रकार प्रन्ययरूप से द्वव्य की व्यवस्था करता है वह भ्रन्वयद्रव्याथिकनय है। 


विशेषायें --स्वभावयुक्त भी द्र॒थ्य है, गुणयुक्त भी द्रव्य है, पर्याययुक्त भी 
प्रव्य है--ऐसा कहा जाता है। इसलिये द्रव्यत्व के फारंणं॑ कहीं पर भी जाति 
नही ग्राती तथापि जो नय स्वभाष-विभाव रूप से प्रस्तित्वभाव, नास्ति- 
स्वभाव, नित्यस्वमाव इत्यादि भ्रमेक स्वभावो को एकद्रध्यरूप से प्राध्त फरके 
भिन्न-भिप्त नामो की व्यवस्था करता है, वह प्रन्वयद्रव्याधिकनय है । 


एस नय का विद्द कबन सूत्र ५३ के विक्षेघा्थ मे किया जा चुका है । 
स्वद्रव्यादिग्रहरामर्थ: प्रयोजनमस्येति स्वद्रव्यादिग्राहक: 


१८७॥ 
सूतां--स्वद्रस्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल भोर स्वभाव भर्पातु स्वचतुप्टय को 
प्रहुणा फरना जिसका प्रयोजन है वह स्वद्नष्यादिग्राहुक द्रब्याधिक नय है । 


विशेेषापे--सूतर ५४ में इसका विशेष कथन हो चुका है । 
परद्रव्यादिप्रहरमर्थ: प्रयोजनमस्येति परद्रव्यादिग्नाहक: 
तैट८६९।। 


१८६ ] भ्रालापपठतिः [ सूत्र १६००१६३ 


सूजार्थे--परदवब्य, परक्षेत्र, परकाल, परस्वभाव भ्रर्थातु परचतुष्ठय को 
ग्रहएा करना जिसका प्रयोजन है वह परद्रव्यादिग्राहक द्रब्पाधिक नय है । 

विशेषार्य---इसका विश्वेष कथन सूत्र ५५ में है । 

परमभावग्रहणमर्थे: प्रयोजनमस्थेति परमभावग्राहक: 


॥१६०॥ 


सुत्रार्थ--परमभावग्न॑ह करना जिसका प्रयोजन है वह परगरभावग्राहक 
द्रथ्याधिक नय है। 


विद्येषार्थ--इस नय का विद्येष कथन सृत्र ५६ में है । 
॥ इस प्रकार ठ्रब्याथिक नये की उ्युत्पत्ति का कथन हुप्ा ॥ 


ल्ड्ल््कि सजा 


पर्यायाथिक नय का कथन 


पर्याय एवार्थे: प्रयोजन॑मस्थेति पर्यायाथिक: ३१६ १॥ 

सूत्रा्थ--पर्याय ही जिसका 'प्रयोजन है वह पर्यायाथिक नय है । 

विशेषार्थ --सूत्र ४१ के विशेषार्थ मे इसका विशेष कथन है । 

भ्रनादिनित्यपर्याय. एवार्थ: प्रयोजनमस्थेत्याना दिनित्य- 
पर्यायाथिक: ॥१९ श।॥। 


सूतारय--भनादि - नित्य पर्याय जिसका प्रयोजन है वह प्रनावि-नित्य 
पर्यायाथिक नय है । 


विज्येषाें--मेद श्ादि, पुदुगल द्रव्य की भझनादि-नित्य पर्याय है। इस 
नय का विशेष कथन सुत्र ५५ में है ॥ 


सादिनित्यपर्याय एवाय्ये: प्रयोजनमस्येति सादिनित्यपर्याग्रा- 
थिक: ॥१६३॥ 


सूच १६९४-१९६६ प्रालापपद्धतिः [. १८७ 


सूत्रायं--सादि-नित्य पर्याय जिसझा प्रयोजन है, चहू सादि-नित्य पर्याया- 
थिक नय है। 


विशेषार्य--जीव की सिद्ध पर्याय सादि है किन्तु नित्य है। इस नय का 
विशेष कथन सूत्र ५६ मे है। 


शुद्धपर्याय एवार्थ: प्रयोजनमस्येति शुद्धपर्यायाथिक: ॥ १६४॥ 
सूत्रार्थ--छुद्धपर्याय जिंसका प्रयोजन है, वह शुद्धपर्यायाथिक नय है । 


विदेधार्थ---शुद्ध द्रण्य फी पर्याय शुद्ध होती है। पघरमंद्रव्य, प्राफाशद्रव्य, 
कालद्रव्य, छिद्धजीवद्रब्य भ्ोर परमाणु रूप पुद्गलद्नव्य शुद्ध द्रव्य हैं प्रतः इनकी 
पर्यायें भी घुद्ध हैं, जो छुद्धपर्यायाथिक नय का विषय है । शुद्धप्यायाथिक नय 
के नित्य, भनित्य की भ्रपेक्षा दो भेद हैं जिनका कथन सूत्र ६२ व ६० में है । 


झशुद्धपर्याय एवार्थः प्रयोजनमस्थेत्यशुद्धपर्यायाथिक: 


॥१६९५॥ 
सुन्नार्थ --प्रशुद्ध पर्याय जिसका प्रयोजन है, वह भप्रशुद्ध पर्यावाधिक नय है । 
विशेषाधे---धुद्रृगल की दृचणुक भ्रादि स्कथ पर्ग्रा्यें भोर कर्मोपाथि 

सहित जीव की नर, तारक शझ्ादि पर्यायें प्रशुद्ध प्रव्यपर्यायें हैं। इन्हीं की 
प्रणुद्ध गुणपर्यायो सहित ये सभ्य प्रशुद्ध पर्यायें इस नय का विषय हैं । 


॥ इस प्रकार पर्यायाधिफ नय को अ्युत्पत्ति का कपन हुमा ॥ 


>> (कनीबी0केन 


नैक॑ गच्छतीति निगमः, तिगभोविकल्पस्त॑त्रभवों सैगम: 


(१९६॥ 

सूत्रार्थ--जो एक को प्राप्त नहीं होता शर्थात्‌ भनेक को प्राप्त होता है 

वह निगम है। निगम का भर्मे दिकलंप है। जो विकल्प फो ग्रहरा करे बह 
नैगम नय है । 


डक 


८८ | प्रालापपद्धति [.यूतर १६७-२०० 


वि्वेपा्य--इस नय का कथन सूत्र ४१ के विशेषार्थ में है। इसके भेदों 
का कथन सूत्र ६४ से ६७ तक है । 

प्रभेदरूपतया वस्तुजात सगृह्लातीति संग्रह: ।॥१६७॥ 

सृत्रार्थ--जो नय भ्रभेद रूप से सम्पूर्णा वस्तु समूह को विषय करता है, 
वह सग्रह नय है । 

विदयेषार्थ--इस तय का विद्येप कथन सूत्र ४१ के विशेषाये मे है । इसके 
भेदों का कथन सूत्र ६८ से ७० तक है । 

संग्रहेशा ग्रहीतार्थस्य भेदरूपतया वस्तुव्यवह्लियत इति 
व्यवहार: ॥१६४॥ 

सृत्रार्थ--सग्रह नय से ग्रहण किये हुए पदार्थ को भेदरूप से व्यवहार 
करता है, ग्रहरा करता है, वह व्यवहार नय है ॥ 

विक्षेषा्ं --इसका विज्येष कथन सूत्र ४१ के विद्येषार्थ में है तथा इस 
नय के भेदों का कथन सूत्र ७६५ व ७२ मे है। 

ऋजु प्रांजल॑ सूत्रयतीति ऋजुसूत्र: ॥१९९॥ 

सूत्रार्थ--जो नय ऋजु भ्र्थातु प्रवक्र, सरल को सूत्रित पर्थात्‌ ग्रहण करता 
हैं वह ऋजुसूच नय है । 

विशेषार्थ--इसका विशेष कथन सूत्र ४१ के विद्येषार्थ मे है तथा भेदों 
का कथन सूत्र ७३ से ७५ में है। 

शब्दात्‌ व्याकरणात्‌ प्रक्ृतिप्रत्ययद्वारेण सिद्ध: शब्द: 
शब्दतयः: ॥२० ०।। 

सूत्रार्थ --जो नय शब्द भर्थात्‌ व्याकरण से प्रकृति झौर प्रत्यय के द्वारा 
सिद्ध भर्थात्‌ निष्पन्न शब्द को मुख्यकर विषय करता है वह दन्द नय है । 

विशेषार्थे--इस नय का कथन सूत्र ४१ के विद्येषार्थ में तथा सूत्र ७७ 
में हैं। 
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परस्परेणाभिरूढाः समभिरूढा: । शब्दभेदेष्प्यर्थभेदो- 


नास्ति: । यथा शक्र इन्द्र: पुरन्दर इत्यादयः समभिरूढ़ा:॥ २० १॥ 

सुत्रार्थ--परस्पर में श्रत्तिरूढ शब्दों को ग्रहण करने वाला नय समभिरूढ 
नय है | इस नय के विषय मे छाब्द-भेद होने पर भी भ्रथ॑-भेव नहीं है। जैसे-- 
शक्र, इन्द्र, पुरन्दर ये तीनो ही शब्द देवराज के पर्यायवाची होने से देवराज 
मे द्वी प्रभिख्ढ हैं । 

विद्येषाथें-- इस नय का विज्लेष कथन सूत्र ४१ के विद्ेषार्थ मे है तथा 
सूत्र ७प में भी है । 

एवं क्रियाप्रधानत्वेन भुयत इत्येवंभूतः ॥२०२॥ 


सूत्रार्थ--जिस नय में वर्तमान क्रिया की प्रघानता होती है, वह एवसूुत 
नय है । 


विशेषार्थ--इसका विशेष कथन सूत्र ४१ के विदयेषार्थ में है तथा सूत्र 
७६ मे भी इस नय का कथन है। 

'चिडिया ग्राम में, वृक्ष मे, काडी में, शाखा मे, शाखा के एक भाग मे, 
प्रपने घारीर में तथा कण्ठ में चहचहाती है'--इस हृष्टान्त में कहे गये सात 
स्थान सूक्ष्म, सुक्ष्म होते गये हैं । इसी प्रकार नैगमादि सात नयों का विषय भी 
सूक्ष्म, सूक्ष्म होता गया है । घवल पु० ७ पृ० २५-२६ पर कहा भी है-- 

कंपि णरं दट्हूण य पावजणशसमाग्म करेमाणां। 
णेगमणएण भण्णइ णेरइओ एस पुरिसो त्ति॥श॥ 
ववहारस्स दु वयण जहया कोदड-कंडगयहत्यो । 
भसमइ मए मग्गंतो तइया सो होइ शणेरइओ ॥२॥ 
उब्जुसुद्स्स दु वयरणं जइआ हर ठाहदूण ठाणम्मि | 
आहणदि मए पावो तश्या सो होइ णेरइओ ॥श५॥ 
सदणयस्स दु वयण जश्या पाणेद्दि मोइदो जंतू। 
तइया सो शणेरइयो हिंसाकम्मेण संजुत्तो ॥श॥ 
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चयणं तु समसिरूद॑ णारयकम्मस्स बंधगो जद्या। 
तश्या सो णेरइओ शारयमकम्मेण संजुत्तो ॥॥ 
रिरियगई संपत्तो जशया अणुदहृबइ शारयं दुकखं। 
तश्या सो णेरइओ एवंभूदों णओ भणदिताक्षा 
पर्थ--किसी मनुष्य को पापों जीवों का समागम करते हुए देखकर नैगम 
नय से कहा जाता है कि यह पुरुष नारकी हैं। [जब वह मनुज्य प्रासिवध 
करने का विचार कर सामग्री का सग्रह करता है तव यह सग्रह नय से नारकी 
है ।] जब कोई मनुष्य हाथ मे घनुष धौर वाण लिये मृर्गों की खोज में भट- 
कता फिरता है तब वह व्यवहार नय से नारकी कहलाता है। जब भाखेट- 
स्थान पर वैठकर पापी, भृगों पर भ्ाघात करता है तब वह ऋजुसूत नय से 
नारकी है। जब जन्तु प्राणों से विमुक्त कर दिया जाय तमी वह भाषात 
करने पाला, हिंसा कर्म से संयुक्त मनुष्य, शब्द नय से नारकी है। जब मनुष्य 
नारक कर्म का बंधक होकर नारक कर्म से सयुक्त हो जाय तब वह समभिरूढ 
नय से नारकी है। जब वही मनुष्य तारक गति को पहुँच कर नरक के दु ख 
भनुभव करने लगता है तव वह एवशूत नय से नारकी है । 


शुद्धाशुद्धनिष्चयौ द्रव्याथिकस्य भेदो ॥२०३॥ 

सुज्ञा्थ --शुद्धनिष्वय तय भौर भ्रशुद्धनिद्चय नय ये दोनों द्रज्याधिक नय 
के भेद हैं । 

निदचयतय का लसल॒-- 

प्रभेदानुपचारितया वस्तुनिश्चीयत इति निरचय: ॥२०४॥ 

सृत्राथें--भभेद झौर पनुपचारतां से जो नय वश््तु का निश्चय करे वह 


निषचय भय है । 
विशेषाये--गुरा-्गुणी पर्याय-पर्यायी का भेद प्रथवा द्रव्य में पर्याय या 


गुण-मेद निएचय तय का विषय नहीं है, जेसा कि सम्यसार ग्राया ६4 ७ 
में कहा गया है । भत्य द्रस्य के सम्बन्ध से द्रव्य में उपचरित होने वाले धर्म 
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भी निइवय नय का विषय नही है। अतः इस निरचय नय का विषय, भेद 
प्रौर उपचार की प्रपेक्षा से रहित श्रसण्ड द्रव्य है। गाथा ४ में कहा भी गया 
है कि निश्चय नय का हेतु द्रव्याथिक नय है । 


व्यवहारनय का लक्षण--- 


भेदोपचारितया वस्तुव्यवक्चियत इति व्यवहार: ॥२०५॥ 


सूत्राथे---जो नय भेद भौर उपचार से वस्तु का व्यवहार करता है, वह 
व्यवहारनय है । 

विशेषार्थ--ग्रुण-गुणी का भेद करके या पर्याय-पर्यायी का भेद करके जो 
वस्तु को ग्रहण करता है वह व्यवहारनय है। जैसे--जीव के ज्ञान, दर्शन 
प्रादि गुणा तथा घर, तारक श्रादि पर्यायें । पुदूगल के मूर्तिक गुण को जीव में 
बतलाना भौर जीत्र के चेतन ग्रुण को पुदूगल मे बतलाना इस प्रकार उपचार 
फरके वस्तु को ग्रहण करना व्यवहारतय का विषय है। गाथा ४ में कहा 
गया है कि व्यदह्ारतय का हेतु पर्यायाथिक नय है । 

यह भेद सवंथा अ्रसत्य भी नहीं है। यदि इसको सववेधा भ्रसत्य मान लिया 
जाय तो झ्राकाश के लोकाकाश और अ्रलोकाकाश ऐसे भेद सम्भव नहीं हैं 
तथा प्रत्यक्ष के विषयभूत जीव मे मनुष्य, तिरयंच आादि पर्यायों की श्रपेक्षा 
भेद भी सम्भव नहीं होगा तथा गुणा-गरुणी झ्ादि में सज्ञा, लक्षण, प्रयोजन की 
भ्रपेक्षा भेद सिद्ध नहीं होगा । 

यदि उपचार को सर्वेथा भ्रसत्य मान लिया जाय तो सिद्ध भगवान के 
सर्वेज्वा का लोप हो जायगा, जीव मे मूतंत्व के भ्रमाव मे ससार का लौप 
हो जायगा । ऐसा सूत्र १४३ व १४६ में कहा गया है । 

झत. व्यवहार का विषय भी यथाथे है। 

सदूभूत व्यवहारनय का लक्षण--- 


गुणगुरिगनो: संज्ञादिभिदात्‌ भेदक: सद्भूतव्यवहार: 
हे ॥२०६॥ 
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सूत्रार्य-- संज्ञा, सस्या, लक्षण भौर प्रयोजन के भेद से जो नय गुण-गुणी 
में भेद करता है वह सदुभूत व्यवहारनय है । 

विशेषार्थ--सृत्र ४४ के विज्ेषार्थ मे इसका विशेष कथन है भौर भेदों 
का कथन सूत्र ८१-८२-८३ मे है । 

भसदुभृत व्यवहारतय का लक्षण-- 

भरन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्थान्यत्र समारोपणामसद्भूतव्यवहार: 

॥२०७॥ 

सुत्रार्थ---अन्यत्र प्रसिद्ध धर्म (स्वभाव) भ्रन्यत्ष समारोप (निक्षेप) करने 
वाला भसदूभूत व्यवह्मरनय है । 

विशेषार्य --हसका विशेष कथन सुत्र ४४ के: विशेषार्थ में है और इसके 
भेदों का कथन सूत्र घ४ से ८७ तक है । 

उपचरितासदुभूत व्यवहारनय फा लक्षण-- 

प्सदूभूतव्यवहार  एवोपचार., उपचारादप्युपचारं य. 
करोति स उपचरितासद्भूतव्यवहार. ॥२०५॥ 

सूत्रार्थ--भसदूभूत व्यवहार ही उपचार है, जो नय उपचार से भी 
उपचार करता है वह उपचरित-भसदुभूत-व्यवहार नय है । 

विज्ेषार्थ--उपचरित-भसदुभूत-ष्यवहार नय फा विश्लेष कथन सूत्र ४४ 
के विशेषाथं मे है भौर इसके भेदों का कथन सूत्र ८८ से ६१ तक है। 

सदूभूत ध्यवहारतय का विषय-- 


गुणगुरिनोः पर्यायपर्यायिणो: स्वभावस्वभाविनों: कारक- 


कारकिरोभेंद. सद्भुतव्यवहारस्याथं ॥२०६॥ 
सूत्रार्थ --ग्रुण-गुणी में, पर्याय-पर्यायी में, स्वभाव॑-स्वभावीं में, कारक- 
कारकी में भेद करता सदूभूत व्यवहारतय का विषय है । 
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विशेषार्थ---इसका विशेष कथन सूत्र ४४ के विशेषार्थ में है तथा भेदो 
का कथन सूत्र ११-८२-८३ मे है । 
झसदभूत व्यवहारनय का विषय--- 


१. द्रव्ये द्रव्योपचार:, २. पर्याये पर्यायोपचार:, ३. गुरो 


गुणोपचारः, ४. द्वव्ये गुणोपचार:, ४. द्रव्ये पर्यायोपचार:, 
६, गुरो द्रव्योपचारः, ७. ग्रुणे पर्यायोपचार , ८. पयये 
द्रव्योपचार., €., पर्याये गुणोपचार इति नवविधोपचारः 
प्रसद्भूतव्यवहारस्यार्थों द्रष्टव्य: ॥२१०॥॥ 

सूत्राथं-- १ द्रव्य भे द्रव्य का उपचार, २ पर्याय में पर्याय का उपचार, 
३. गुण में गुण का उपचार, ४ द्रव्य में गुणा का उपचार, ५ द्रव्य में पर्याय 
का उपचार, ६. गुण मे द्रव्य का उपचार, ७ ग्रुण मे पर्याय का उपचार, 
८ पर्याय मे द्रव्य का उपचार, £ पर्याय में गुणा का उपचार, ऐसे नौ प्रकार 
का उपचार श्रसदुभूत व्यवहारनय का विषय है । 


विज्वेषार्थे - यद्यपि सूत्र ४४ के विशेषार्थ मे इन नौ प्रकार के उपचारो 
का विज्वेष कथन है तथापि सस्कृत नयचक्र के पृ० ४५ के अझनुसार कथन 
किपा जाता है-- 


शरीरमपि यो जीव प्राणिनो वदति स्फुटं। 
असदूभूतो विजातीयो ज्ञातव्यो मुनिवाक्यतः ॥१। 
भ्रथेंं-प्राणी के शरीर फो ही जीव कहना-यहां विजाति पुद्गल 


द्रव्य मे विजाति जीव द्र्य का उपचार किया गया है । यह श्रसदुभूतव्यवह्ार 
नय का विषय है । 


मूतमेवमिति ज्ञातं क्मणा जनितं यतः। 
यदि नैव भवेन्मूते मूर्तन स्खलितं कुतः ॥२॥ 
भर्थ-- मतिज्ञान सूतिक है क्योकि कर्मजनित है । यदि ज्ञान मूर्त तर होता 


६६९४ झ्रालापपद्धति* | सुत्र २१० 


तो मूतं पदार्थ से स्खवलित क्यो होता । यह विजातीय गुण भे विजातीय ग्रुण 
का उपचार है जो भअसदुभुत व्यवहारनय का विषय है । 
प्रतिबिंबं समाल्ोक्य यस्य चित्रादिषु स्थित । 
तदेव तश्च यो ब्रयादसदूभूतो ध्ा दाह्ृत ॥श॥। 
भ्रथें-- किसी के प्रतिबिब को देखकर, जिसका वह चित्र हो उसको उसे 
चित्ररूप बतलाना असद्भूतव्यवहार नय का उदाहरण है। यहा पर्याय मे 
पर्याय का उपचार है । 
जीवाजीवमपि ज्षञेयं॑ ज्ञानज्ञानस्य गोचरात । 
उज्यते येन लोकेस्मिन्‌ सोडसदूभूतो निगयते ॥श॥। 
प्र्थ--ज्ञान का विषय होने से जीव-भ्रजीव-शेय शान हैं, लोक में ऐसा 
कहा जाता है । यह असंदूभूतव्यवद्दार नय है । द्रव्य मे गुण का उपचार किया 


गया है । 
अरगुरेकप्रदेशोषि येनानेकप्रदेशक. | 


वाच्यो भवेद्सद्‌भूतो व्यवहार स भण्यते ॥५॥ 
प्रथें--जो नय एकप्रदेशी परमाणु को भी वबहुप्रदेशी कहता है वह 
झसदूभूत व्यवहारनय है । यहाँ द्रव्य मे पर्याय का उपचार किया गया हैँ । 
स्वजातीयगुणे द्रव्य स्वजातेरुपचारतः। 
रूप च द्रग्यमाख्याति इवेतः प्रसादको यथा ॥६॥ 
प्र्थ --स्वजाति गुण में स्वजाति द्रव्य का उपचार । जैसे---सरफंद महल । 
यहा पर रूप ग्रुण में महल द्रव्य का उपचार किया गया है । 
शानमेव द्वि पर्याय पयोये परिणामिवत्‌ | 
गुणोपचारपयौयो व्यवह्वारों बदत्यसौ ॥७। 
प्र्थ॑ पर्याय में परिणमन करने वाले फी तरह ज्ञान ही पर्याय है । यह 
गुण में पर्याय का उपचार है। यह प्रसदुमुत व्यवहार तय का विपय हूं । 


सूत्र १११०-२१२ ] झालापपद्धतिः ([ १६५ 


उपचारो हि पयोये येन द्रव्यस्य सूच्यते । 
श्रसद्भूत: समाख्यातः स्कंपेपि द्रव्यता यथा ॥प। 


भ्र्थं---पर्याय मे. द्रव्य का उपचार | जैसे--स्कध भी द्रव्य है। यह भी 
प्रसदूभूतव्यवहार नय है । 
यो दृष्दवा देहसंस्थानमाचष्दे रूपमुप्तमं । 
ज्यवद्दारों ह्सदूभूतः रवजातीयसंज्कः ॥६॥ 
भ्र्थ--पर्याय मे गुण का आरोप करना भी झ्सदभुत व्यवहार है। जैसे--- 
देह के सस्थान को देखकर यह कहा जाता है कि यह उत्तम रूप है । 


इस प्रकार उपयुक्त नौ प्रकार का उपचार भी भअसदृभूत व्यवहार तय 
का विषय है । 


उपचरित प्रसदुभूत व्यवहार नय का कथन--- 
उपचारः पृथग्‌ नयो नास्तीति न पृथक कृत: ॥२११॥। 


सूतार्थ उपचार पृथक्‌ नय नही है भ्रत उसको पृथक्‌ रूप से नय नहीं 
कहा है । 
विशेषार्थ---ब्यवहार नय. के तीच भेद कहे हैं १. सद्भूत व्यवहार, 


२. भअसदूभूत व्यवहार, रे उपचरित पअ्रसद्॒भूत व्यवहार । इस तीसरे भेद मे 
उपचार नय का अन्तर्भाव हो जाता है । 


मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते 
॥२१२॥ 


झर्थय--मुख्य के भ्रमाव में प्रयोजनवश या निमित्तवदश उपचार की 
प्रवृत्ति होती है । 


विशेषार्थ --बिलाव को सिंह कहना। यहा पर बिलाव झौर सिह में 
साहहय सम्बन्ध है भ्रतः सिहरूप मुख्य के भ्रभाव में सिंह को समभाने के लिये 
बिलाद को सिंह कहा गया है। घूहे भोर पिंह में साहए्य सम्बन्ध महीं है भरत: 


१६९६ ] झालापपद्धति- [ पुत्र २१३ 


पूहे में सिह का उपचार नहीं किया जाता है । 

टिप्पण अनुसार--यदि यहा कोई प्रइन करे कि उपचार नय पृथक क्यों 
कहा गया, यह तो व्यवह्वारनय का ही भेद है इसलिये व्यवहारनय का ही 
कथन करना चाहिये था-- तो इसका उत्तर दिया जाता है कि उपचार के कथन 
बिना, किसी भी एक कार्य की सिद्धि नही होती । जहाँ पर मुख्य वस्तु का 
भ्रमाव हो, वहा पर प्रयोजन या निमित्त के उपलब्ध होने पर उपचार की 
प्रवृत्ति की जाती है | वह उपचार भी सम्बन्ध के बिना नहीं होता। इस 
प्रकार उपचरित भ्रसद्भूत व्यवहार नय की भ्रवृत्ति होती है । इसलिये उपचरित 
नय भिन्न रूप से कही गई है । सूत्र ४४ के विज्ञेधार्थ मे भी इस नय का 
कथन है । इसके भेदों का कथन सूत्र ८८ से ६१ तक है । 

सम्बन्ध का कथन--- 

सो5पि सम्बन्धोईविनाभाव., सइलेष सम्बन्धः, परिणाम- 
परिणामिसम्बन्ध:, श्रद्धाश्रद्धेयसम्बन्ध:, ज्ञानसजेयसम्बन्ध., 
चारित्रचर्यासम्बन्धव्चेत्यादि, सत्यार्थ श्रसत्यार्थ. सत्यासत्यार्थ- 


हचेत्युपचरितासद्भूतव्यवह् रनयस्यार्थ ॥२१३॥ 

सूत्रार्थ - वह सम्बन्ध भी सत्याथ भर्थात्‌ स्वजाति पदार्थों मै, श्रसत्याथ॑ 
प्र्थात्‌ विजाति पदार्थों मे तथा सत्यासत्याये श्र्थात्‌ स्वजात्ति-विजाति, उभय 
पदार्थों मे निम्न प्रकार का होता है--१ अ्रविनाभावसम्बन्ध, २ सश्लेष 
सम्बन्ध, ३ परिणामपरिणामिसम्बन्ध, ४ श्रद्धाश्रद्धेयसम्बन्ध, ५ ज्ञानशेय- 
सम्बन्ध, ६ चारित्रचर्या सम्बन्ध इत्यादि | 

विज्ञेपार्थ--इस नय का कथन सूत्र ८८ में भी है । इत्यादि से निमित्त 
नैमित्तिक सम्बन्ध, स्वस्वामी सम्बन्ध, वाच्य-वाचक सम्बन्ध, श्रमाख-अ्मेय 
सम्बन्ध, वध्य-बधक सम्बन्ध, वद्धध-घातक सम्बन्ध ग्रादि को भी ग्रहण कर 
लेना चाहिये । ये सम्बन्ध यथार्थ हैं। यदि इनको यथार्थ न माना जाये तो 
ससार का, मोक्ष का, मोक्ष-मार्ग का, ज्ञान का और जेयो का, प्रमाण झौर 
प्रमेयों भर्थात्‌ द्रब्यो का भी भ्रभाव हो जायगा। स्वज्ञ का भी प्रभाव हो 


सूत्र २१३ | प्रालापपद्धति [ १६७ 
जायगा । तत्त्वाथे सूत्र मे कहा गया है-- 


(त्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्द्शनम्‌ ॥१/२॥ सर्वद्रज्यपयौयेषुकेवलस्य 
॥१/२६॥असद्भिदानमनृतम्‌ ॥७/१४॥ श्दत्तादानं स्तेथम्‌ ॥७/१श॥ 
मेथुनमन्रद्व ॥७/१६॥ 

जीव, श्रजीव. श्रास़व, बंध, सवर, निजेरा, मोक्ष इन सात तत्त्वों का 
श्रद्धान सम्यग्दर्शन है जो मोक्षमहल की प्रथम सीढी है। यदि इन सात तत्त्वों के 
साथ श्रद्धान-श्रद्धेय सम्बन्ध यथाथे न माना जाय तो सम्यग्द्शन के लक्षण का 
अभाव हो जायगा और लक्षण के भ्रमाव मे लक्ष्य रूप सम्पस्दर्शन का अभाव 
हो जायगा। सम्यर्दर्शन के प्रभाव में मोक्षमार्ग का भी श्रभाव हो 
जायगा ! 

यदि वध्य बधक सम्बन्ध को यथार्थ न माना जाय तो बंध तत्त्व का 
प्रभाव हो जायगा । बध के भ्रभाव मे ससार व निजरा तत्व और मोक्ष तत्त्व 
का भी श्रभाव हो जायगा, क्योकि बंध श्रवस्था का नाम संसार है, बंधे 
हुए कर्मों का एक देश झड़ना निर्जरा है, तथा बघ से मुक्त होने का नाम मोक्ष 
है । वृहदुद्रव्यसग्रह गाथा ५७ की टीका में कहा भी है-- 

मुक्तरचेत्‌ प्राकभवेदू बन्धो नो बन्धो मोचन कथमू। 
अबंधे मोचनं नेव मुन्चेरथों निरथेकः॥ 

भर्थ--यदि जीव मुक्त है तो पहले इस जीव के बंध अवश्य होना 
चाहिये, यदि बघ न हो तो मोक्ष कैसे हो सकता है 

यदि शेय-शायक सम्बन्ध यथार्थ न हो तो 'सर्वेद्रव्यपयोयेषु केवलस्य” 
यह सूत्र निरर्थक हो जायगा और इस सूत्र के निरथेंक हो जाने पर सर्वेज 
का अभाव हो जायगा। शेय-शायक सम्बन्ध के भ्रभाव में पदार्थों का ज्ञान 
नही हो सकेगा भोर द्रव्यो मे से 'प्रमेयत्व” गुण का भ्रभाव हो जायगा। शेय 
व प्रमेय के भ्रमाव में ज्ञान व प्रमाण -का भी 'भग्रमाव हो जायगा | 

यदि आध्य वाचक सम्बन्ध को यथाथे न माधा जावे तो “अ्रसद्भि- 
दानमनृत्तम? सूत्र निरथंक हो जायगा। अथवा मोक्षमार्ग के उपदेक्ष तथा 


श्ष्ष ] झालापपद्धति [. सूत्र ११४-२१४५ 


मोक्षमार्ग का ही भ्रभाव हो जायगा । घवल पु० १ पृ० १० पर कहा है- 
शब्दात्पद्असिद्धिः पदसिद्धेर्थ निणेयो भवति | 
अयोत्तत्वज्ञानं_ तत्त्वज्ञानात्पर॑ श्रेय ॥ 
प्र - शब्द से पद की सिद्धि होती है, पद की सिद्धि से उसके भर्थ का 
निर्णय होता है, भर्थ-निर्णाय से तत्वज्ञान होता है भौर तत्त्वज्ञान से परम 
कल्याण होता है । 
यदि स्वस्वामी-सम्बन्ध यथार्थ न माना जाय तो “अ्दत्तादान स्तेयम्‌' 
यह सूत्र निरर्थेक हो जायगा, क्योकि जब कोई स्वामी ही नहीं तो प्राह्मरादिक 
दान देने का किसी को भ्रधिकार भी नही रहेगा । प्रत दान, दातार, देय शौर 
पात्र सभी का लोप हो जायगा । इससे मोक्षमार्ग का भी झ्रभाव हो जायगा । 
पति-पत्नी सम्बन्ध यथार्थ न माना जाय तो स्वदारासन्तोष म्रत तथा पर- 
स्‍्त्री-त्याग ब्रत का भ्रमाव हो जायगा । 
इस प्रकार उपचरित असद्रभृत-व्यवहारनय का विषय यथार्थ है, सर्वेधा 
प्रयधार्थ नही है। यदि सवेथा, एकान्त से श्रनुपचरित को यथार्थ माना जाय 
धौर उपचरित को अ्यथार्थ मानकर छोड दिया जाय तो परज्ञता का विरोध 
हो जायगा, ऐसा सूत्र १४६ में कहा है । 
॥ इस प्रकार झ्रागम नय का निरूपरा हुभ्रा !। 


अध्यात्म भाषा से नतयों का कथन 
पुनरप्यध्यात्मभाषया नया उच्यन्ते ॥२ १४॥ 
सूत्रा्थं--फिर भी भ्रध्यात्म-माषा से नयों का कथन करते हैं । 
तावन्मुलनयौ दढ्वो निश्चयों व्यवहाररच ॥२१४५॥ 


सूत्राथं--नयों के मूल भेद दो हैं--एक निश्चय नय भौर दूसरा 
व्यवहार नय । 
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तत्र निर्चयनयोब्मेदविषयो, व्यवहारों भेदविषय: ॥२१६॥७ 

सूत्राथं--निशचय नय का विषय अभेद है | व्यवहार नय का विषय भेद है । 

विशेषार्थ---गरुण झोर ग्रुणी मे तथा पर्याय-पर्यायी श्रादि मे भेद न करके, 
जो नय वस्तु को ग्रहण करता है वह निएचय नय है। गुण-गुणी के भेद द्वारा 
भ्रथवा पर्याय-पर्यायी के भेद द्वारा, जो नय वस्तु को ग्रहण करता है वह 
व्यवहार नय है । गाथा ४ मे कहा गया है कि निश्चय नय का हेतु द्रव्याथिक 
नय है भ्रोर व्यवह्वार नय का हेतु पर्यायाथिक नय है ॥ 


तत्र निश्चयो द्विविध. शुद्धनिश्वयोष्शुद्ध निश्चयश्च 


॥२१७॥ 
सूत्रार्थं --उनमे से निईचय नय दो प्रकार फा है--१ शुद्धनिश्चय, 
२. भ्रशुद्धनिश्वय । 


विशेषार्थे --शुद्धनिष्चय नय का विषय शुद्धव्रव्य है। प्रशुद्धनिश्वय नय का 
विषय ग्रशुद्ध द्रव्य है । 

तत्र निरुपाधिकगुणमग्रुण्यभेद विषयक: शुद्धनिश्चयों यथा 
केवलज्ञानादयी जीव इति ॥२१५॥ 


सूत्रा्थ--उनमे से जो नय कर्मजनित विकार से रहित गुण भर गुणी 
को अभेद रूप से ग्रहण करता है, वह शुद्धनिर्चय नय है । जैसे--.केवलज्ञान 
भादि स्वरूप जीव है। भ्र्थात्‌ जीव केवलज्ञानमयी है, क्योकि ज्ञान जीव- 
स्वरूप है । 


विज्ेषार्थ--इस शुद्धनिर्चय नय की श्रपेक्षा जीव के न बध है, न भोक्ष 
है और न ग्रुरस्थान श्रादि हैं । 

'बंधरच शुद्धनेश्चयनयेन नास्ति तथा बघपूर्वको मोक्षोडपि। 
यदि पुनः शुद्धनिर्चयेन बंधो भवति तदा सर्वेदेव चच एच, मोक्षो 
नास्ति !! [वृहदुद्रव्यस ग्रह गाथा ५७ टीका] 
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प्रयं---शुद्धनिद्यय नय फी भ्रपेक्षा बध है ही नहीं । इसी प्रकार शुद्ध- 
निदचय नय की भ्पेक्षा वधपुर्वेक मोक्ष भी नहीं है। यदि छुद्धनिश्चय तय की 
प्रपेक्षा बध होवे तो सदा ही ब॑ंघ होता रहे, मोक्ष ही न हो । 
ण॒वि होदि अप्पमतो ण पमत्तो जाणओ दु जो भावों । 
एवं भरणंति सुद्धं गाओ जो सो उ सो चेव॥६॥। 
ववहारेणुवद्स्सिह णाणिस्स चरिच दूंसणं णासं। 
णर्ति णाणं ण चरित्तं ण दंसण जाणगो सुद्धो ॥७॥ 
|समयसार ] 
प्र्थावु--शुद्निश्चय नय की अपेक्षा जीव प्रमत्त (मिथ्याहृष्टि ग्ुसस्थान 
से प्रमत्ततयत गुणस्थान शभर्थात्‌ प्रथथ छह गरुणस्थान रूप) भी नहीं स्‍शौर 
प्रश्रमत्त (सातवें से चौदरहवें गुरास्थान तक इन श्राठ ग्रुणस्थान रूप) भी नही 
है । सदुभूतव्यवहार नय से जीव के चारित्र, दर्शन श्लौर ज्ञान कहे गये हैं। शुद्ध- 
निइचय तय से जीव के न ज्ञान है, न चारित्र है भौर न दर्शन है । 
इस प्रकार का भ्रभेद शुद्धनेश्वय तय का विषय है। 


सोपाधिकविषयो5शुद्धनेश्वयो यथा मतिज्ञानादयो जीव 


इति ॥२१६॥ 

सूत्रा्थं---जो नय कर्मजनित विकार सहित गुण प्रौर ग्रुणी को भभेदरूप 
से ग्रहण करता है वह भ्रशुद्धनिश्चवय नय है जैसे--मतिज्ञानादि स्वरूप जीव 

विशेषार्थ--भ्रशुद्धनिश्वय नय ससारी जीव को गुण शोर गरुणी में अमेद 
हृष्टि से ग्रहण करता है, क्योंकि ससारी जीव करमंजनित विकार सह्दित होता 
है। ससारी जीव में 'मतिज्ञान! ज्ञान ग्रुण की विकारी श्रवस्था है। प्रत 
निरचयनय मतिजश्ञान शर ससारी जीव को श्रभेद रूप से ग्रहरा करता है । 
जैसे--मतिज्ञानमयी जीव । क्योंकि, ज्ञान जीवस्वरूप है । 

शुद्धनेदिवय नय फी भ्रपेक्षा प्शुद्धनिद्वय नय भी व्यवहार है, ऐसा 
समयसार गाथा ५७ टीका में कहा गया है-- 

'मु वणौदयो बद्दिरिगास्तन व्यवद्दारेण क्षीरनीरवत्सइलेषसबधो 
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भवतु नचाभ्यंतराणां रागादीनां तप्राशुद्धनिरचयेन भवितव्यमिति ९ 
नेव॑, द्रव्यकमंबंधापेक्षया योसो असद्भूतव्यवहारस्तद्पेक्षया तारतम्य- 
ज्ञापनाथ रागादीनामशुद्धनिर्चयो भरण्यते। वस्तुतरतु शुद्धनिर्चया- 
पेक्षया पुनरशुद्धनिरचयोपि व्यवहार एवेति भावाथे: ॥५७॥१ 

श्र्थातु-यह थक्षका की गई कि वर्णादि तो बहिरग हैं, इनकी साथ 
श्रात्मा का क्षीर-नीरवत्‌ सश्लेष स्वयध होहु किन्तु भ्म्यन्तर मे उत्पन्न होने 
वाले रागादि का आत्मा के साथ व्यवहारतय से सरलेष सम्बन्ध नहीं हो 
सक्रता, क्योकि रागादि का सम्बन्ध भ्रशुद्ध निश्वयनय से है ? श्राचार्य समाधान 
करते हैं कि ऐसा नही है, द्वव्यकर्मं-बंध की श्रपेक्षा यह जो असदूभूत व्यवहार- 
नग्र है, उस व्यवहारनय की अ्रपेक्षा तरतमता दिखलाने के लिये रागादि का 
सम्बन्ध अशुद्ध निश्वयनय स कह दिया गया । वास्तव में शुद्ध निश्वयनय की 
श्रपेक्षा भ्रशुद्ध निशचयनय भी व्यवहार है । 

“यय्यप्यशुद्धनिदवयेन चेतनानि तथापि शुद्धनिश्चयेन नित्यं स्वे- 
कालमचेतनानि । अशुद्धनिर्चयर्तु वस्तुती यद्यपि द्रव्यकमोपेक्षया- 
भ्यंतररागादयरचेतना इति मत्वा निरचयसंज्ञां त्रभतते तथापि शुद्ध- 
निरचयापेक्षया व्यवहार एबं। इति व्याख्यानं निरचयव्यवहारनय 
विचारकाले सर्वेत्र ज्ञातव्य |? [समयसार गाथा ६८ टीका] 

आअर्थातु -रागादि यद्यपि भ्रशुद्ध निश्वयनय से चेतव हैं तथापि छुद्ध 
निरचयनय से नित्य सर्वकाल भचेतन हैं ! यद्यपि द्रव्यकर्म की अपेक्षा श्राभ्यन्तर 
रागादि चेतन हैं ऐसा माना गया है शौर निश्चय सज्ञा को प्राप्त हैं तथापि 
शुद्ध निश्वयमय की श्रपेक्षा वस्तुत' श्रशुद्ध निश्चयनय व्यवहार ही है । निश्चय 
नय और व्यवहारनय के विचार काल में यह व्याख्यान सर्वत्र जान लेना 
चाहिये । 

(ट्रट्यकमोण्यचेतनानि भावकमौणि च चेतनानि तथापि शुद्ध- 
निशचयापेक्षया अचेतनान्येव। यत' कारणादशुद्धनिश्चयोपि शुद्ध- 
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निरचयापेक्षया व्यवहार एवं । अयमत्र सावाथ: । द्रव्यकर्म णां करत त्व 
भोक्‍ठत्व॑ चानुपचरितासद्भूतव्यवद्दारेण. रागाविभावकर्मणां 
चाशुद्धनिदवयेन | स च शुद्धनिइचयापेक्षया व्ववह्ारएवेति । 
[समयसार गाथा ११४ टीका] 
भर्थ--द्रव्यकर्म प्रचेतन हैं, भावकर्म चेत्तन हैं तथापि शुद्ध सिद्चयनय 
की भ्रपेक्षा भावकर्म अ्रचेतन हैं । इसलिये शुद्ध निश्चयनय की श्रपेक्षा भशुद्ध 
निष्चयनय व्यवहार ही है। प्रात्मा द्रव्यकर्मों का कर्ता व भोक्ता है, यह 
प्रनुपचरित असदुभृतव्यवहारनय का विषय है और रागादि का भोक्ता और 
कर्ता है, यह प्रशुद्धनेश्चय नय का विषय है। वह प्रशुद्धनिश्वय नय भी 
शुद्धनिदचय नय की प्रपेक्षा व्यवहार ही है । 
झत समयसार आरादि ग्रन्थों मे निश्चय झौर व्यवहार का यथांथे प्रभिप्राय 
जानकर भर्थ करना चाहिये क्योकि, कहीं-कहीं पर भ्रसदूभूत व्यवहारनय 
की भ्रपेक्षा सदुभृतव्यवहार को भी निदचय कह दिया गया है । जैसे, व्यवहार- 
पटुकारक असंदुभूतव्यवहार नय की भपेक्षा हैं श्रौर निद्चयषट्‌कारक सदभूत- 
व्यवहार नय की भ्रपेक्षा हैं क्योकि निश्चयनय में घबट्कारक का भेद नहीं है । 
व्यवहारों द्विविध: सद्भुतव्यवहारो5प्रदुभूतव्यवहारशच 
॥२२०॥ 
सृत्रार्थं-- सदभूतब्यवहार नय झौर भ्रसद्भ्रतव्यवहाार नय के भेद से 
ब्यवहारनय दो प्रकार का है । 
विज्वेषार्थ--एक सत्ता वाले पदार्थों को जो विषय करे वह सदभूत- 
व्यवहार नय है भौर भिन्न सत्ता वाले पदार्थों को जो विषय करे वह असदुभूत- 
व्यवहार नय है । 
तत्रैकवस्तुविषय: सद्भूतव्यवहार ॥२२१॥ 
सूत्राथं---उनमे से एक वस्तु को विषय करने वाली सदुभुतव्यवहार 


नय है। 
विज्येषा्थ--जैसे वृक्ष एक है, उसमे लगी हुई छ्ाखायें यद्यपि भिन्न हैं 
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तथापि वृक्ष ही हैं। उसी प्रकार सदृभूतव्यवहार नय गुण, गुणी का भेद कथन 
करती है । गुण-गुणी का सज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि की श्रपेक्षा भेद है किन्तु 
प्रदेशसत्ता भिन्न नही है इसलिये एक वस्तु है | उस एक वस्तु में गुण-गुणी 
का सज्नादि की पपेक्षा भेद करना सदृभूतव्यवहार नय का विषय है | जैसे-- 
जीव के ज्ञान, दर्शनादि । 


भिन्नवस्तुविषयोञ्सदुभूतव्यवहार: ॥२२२॥ 


सृत्राथ - भिन्न वस्तुओं को विषय करने वाला श्रसदूभूतव्यवहार नय है । 

विशेषार्थ--जसे एक स्थान पर भेडें तिष्ठती हैं परन्तु पृथक पृथक्‌ हैं, 
इसी प्रकार भिन्न-भिन्न सत्ता वाले पदार्थों के सम्बन्ध को विषय करने वाला 
भ्रसदुभूतव्यवहार है । जैसे--शान शेय पदार्थों को जानता है । भ्र्थात्‌ जैय- 
जश्ञायक सम्बन्ध, वाच्य-वाचक सम्बन्ध श्रादि सब सम्बन्ध श्रसदुभूतव्यवहार नय 
के विषय हैं । 

तत्र सदभूतव्यवहारों द्विविध उपचरितानुपचरितभेदात्‌ 


७२२३॥ 
सूत्राथं--उपचरित औौर श्रनुपचरित के भेद से सदभूतव्यवहार नय दो 
प्रकार का है । 


विद्येषार्थ -सदुभूतव्यवहार नय के दो भेद है--उपचरित-सदभूत- 
व्यवहार नय श्लौर झ्नुपचरित-सदुभूतव्यवहार नय। सूत्र २२४ व २२४ मे 
क्रमश इनका स्वरूप कहा जायगा । 

तन्न॒ सोपाधिगुणगुरिगनोभेंदविषय: उपचरितसद्भुतव्यव- 
हारो, यथा जीवस्य मतिज्ञानादयों गुणा: ॥२२४॥ 

सुत्रार्थ--उनमे से, क्मंजनित विकार सहित गुण और गुणी के भेद को 


विषय करने वाला उपचरित-सद्भूत्तव्यवहारनय है । जैसे--जीव के मति- 
जशञानादिक गुण । 


विज्लेषार्थ-भ्रशुद्धद्वव्य मे गुणा-गुणी का भेद कथन करने वाला उपचरित्त- 
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प्रसदुृततव्यवहार नय है। भ्रशुद्धद्वव्य में ग्रुण-गुणी का, प्रदेशत्व की अपेक्षा, 
भभेद कथन करना भ्रशुद्धनिश्वय नय का विषय है, किन्तु सशा, सख्या, लक्षण, 
प्रयोजन भादि की अपेक्षा भेद कथन करना उपचरित सदुभूतव्यवहार नय का 
विषय हैं। दोनो ही कथन अपनी भपनी श्रपेक्षा से वास्तविक हैं। इनमे से 
किसी का भी एकान्त ग्रहण करने से वस्तुस्वरूप का भ्रभाव हो जायगा, 
क्योकि वस्तु भेदाभेदात्मक, भ्रनेकान्तमयी है । 


निरुपाधिगुणगरुरिगनोभेंदविषयोड्नु पचरितसद्भूतव्यवहारो, 
यथा जीवस्य केवलज्ञानादयों गुणा. ॥२२५॥ 


सूत्राथं --उपाधिरहित भ्र्थात्‌ कमंजनित विकार रहित जीव में गुणा भ्रौर 
गुणी के भेदरूप विषय को ग्रहरा करने वाला श्रनुपचरित-सदुभूतव्यवहार है । 
जैसे जीव के केवलज्ञानादि गुर । 


विशेषा्ं--शुद्ध गुर-गुणी में भेद कथन करना अनुपचरित-सदुभूत- 
व्यवहार नय है। प्रदेशत्व की प्रपेक्षा शुद्ध ग्रुण-गरुणी मे श्रभेद कथन करना 
शुद्धनिद्चय तय का विषय है किन्तु सज्ञा, सख्या, लक्षण, प्रयोजन भादि की 
अपेक्षा भेद कथन करना पग्ननुपचरित-भसदुभूतव्यवहार नय का विषय है] 
श्रपनी अपनी भ्रपेक्षा दोनों ही कथन यथार्थ हैं। इनमें से किसी एक का भी 
एकान्त ग्रहरा करने से वस्तुस्वरूप का लोप हो जायगा क्योंकि वस्तु भेदाभेदा- 
स्मक, भ्रने कान्तमयी है । 


असद्भूतव्यवहारों द्विविध' उपचरितानुपचरितभेदात्‌ 
॥२२६॥ 
सुत्रार्थं--उपचरित और अनुपचरित के भेद से प्रसदुभूतव्यवह्ार नय भी 
दो प्रकार का है । 
विशेषाय्ं--- भ्रसदुभूतव्यवहार नय के दो भेद हैं--(१) उपचरितासदूभूत- 


व्यवहार नय, (२) भनुपचरितासदुभृतव्यवहार नय । इनका स्वरूप क्रमशः सूत्र 
२२७ व २२८ में कहा जायगा । 
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तत्र संबलेषरहितवस्तुसम्बन्धविषय उपचरितासदूभूतव्यव- 
हारो यथा देवदत्तस्य धतमिति ॥२२७॥ 

पुत्रार्थ--उनमे से सइलेष सम्बन्ध रहित, ऐसी भिन्न वस्तु का परस्पर 
में स्स्वन्ध ग्रहण करना उपचशितासदभूतव्यवहार नय का विषय है। जैसै-- 
देवदतत का धन । 

विदेषार्थ--देवदत्त भिप्त सत्ता वाला द्रव्य है भौर घन भिन्न सत्ता वाला 
द्रव्य है । इन दोनो का सश्लेष सम्बन्ध भी नहीं है । किन्तु, स्व-स्थामी 
सम्बन्ध है। देवदत्त घन का स्वामी है भौर घन उसफा स्व है। देवदत्त को 
भ्रधिकार है कि वह श्रपने घन को तीर्थे वन्दना, जिनमन्दिर-निर्माण तथा 
दान भ्रादिक घर्म-कार्यों में व्यय करे या अपने भोगोपभोग में व्यग्र करे । 
देवदतत के घन को व्यय करने का देवदत्त के भ्रतिरिक्त भनन्‍य किसी पुरुष को 
अधिकार नही है । देवदत्त के दिये विना यदि देवदत्त के घन को कोई भ्रन्य 
पुरुष ग्रह करता है तो वह चोर है, क्योंकि “अदृत्तादानं स्तेयमू' ऐसा 
प्राषें-वाक्य है । इसी प्रकार ज्ञान-स्ेेय सम्बन्ध भी इस उपचरितासदुभूत- 
व्यवहार नय का विषय है, क्योकि ज्ञान का स्वचतुष्टय भिन्न है भोर शैय- 
द्र्यों का स्वचतुष्टप भिन्न है। ज्ञान श्रौर शेय मे सश्लेष सम्बन्ध भी नहीं 
है तथापि ज्ञान ज्ञेगो को जानता है भर ज्ञेय ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं। 
श्रत ज्ञान-शेय सम्बन्ध यथार्थ हे जो कि उपचरितासदुभूतव्यवहार नय का विषय 
है। यदि ज्ञाननशेप सम्बन्ध यथार्थ न हो तो सर्वेज्ञता का प्रभाव हो 
जायगा। इसी प्रकार क्‍न्य सम्बन्धों के विषय मे भी जानना चाहिये। 

संश्लेषसहितवस्तुसम्बन्धविषयो5्नुपचरितासद्भूतव्यवहारो, 
यथा जीवस्य शरीरमिति ॥२२८५॥। 


सुत्रा्थं--सश्लेष सहित वस्तु के सम्बन्ध को विषय करने वाला भ्नुप- 
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चरितासदुभूतव्यवहार नय है, जैसे जीव का शरीर इत्यादि । 
विशेषार्थ--यद्यपि जीव का स्वचतुष्टय भिन्न है श्रौर शरीर का स्व- 
चतुष्टय भिन्न है, तथापि जीव झर शरीर का सइलेष सम्बन्ध है । जिस 
शरीर को धारण करे है, सकोच या विस्तार होकर प्रात्मप्रदेश उस शरीर- 
प्रमाण व श्राकाररूप हो जाय हैं। कहा भी है--- 
अगुगुरुदेहपमाणो उवसहारप्पसप्पदो चेदा ।? [वुहदुद्वव्यसग्रह] 
श्र्थातु-सकोच तथा विस्तार से यह जीव भ्रपने छोटे भौर बडे द्वरीर 


के प्रमाण रहता है | 

श्रात्मा और शरीरादिकरूप पुदूगल के एक क्षेत्रावगाहरूप बंधान है, 
तहाँ झ्ात्मा हलन, चलन भादि क्रिया करना चाहे और घरीर तिस शक्तिकर 
रहित है तो हलत, चलन क्रिया न होय सके । इसी प्रकार शरीर मे हलन, 
चलन दाक्ति पाइये है भौर भात्मा-की इच्छा हलन, चलन की न होय तो भी 
हलन , चलन न होय सके । यदि शरीर बलवान होय हाल चाल तो उसके 
साथ बिना इच्छा भी भ्रात्मा हाले, चाले। जंसे कापनी वायु की रुग्णा 
भवस्था में बिना इच्छा भी श्रात्मा हाले चाल है | श्रौर श्रधरग रोग मे इच्छा 
होते हुए भी हलन, चलन किया नहीं होती है । 

करीर, वचन, मन भौर आरापान---यह पुद्गलो का उपकार है । 'शरोर- 


वाडसन: प्राणापाना: पुदुगज्ञानास्‌ ॥५/१६॥१ [वत्त्वार्थ सूत्र] द्वारा ऐसा 
कहा भी गया है ! शरीर, वचन झौर मन की क्रिया योग है भौर वही भाव 


है। कहा भी है-- 
का यवास्मनः कर्मयोग: ।६/१॥ स आसख्तरव' ॥६/२॥!  [विन्‍्सू०] 
इस प्रकार भिन्न, भिन्न चतुष्टय वाले जीव भौर शरीर का सशलेष सवध 
है । यदि यह सदलेव सम्बन्ध न साना जाय अथवा जीव का शरीर न माना 
जाम तो घरीर के वध से हिंसा के भभाव का प्रसग झा जायगा । कहा भी है- 
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आत्मशरीरविभेदं व्दन्ति ये सर्वेथा गतविवेकाः। 
कायवधे हत कथं॑ तेर्षा संजायते हिंसा ॥६/२१॥ 
[अमितगति शक्रावकाचार | 


प्रथं---जों विवेक रहित झ्रात्मा का और शरीर का सर्वेथा भेद कहे हैं, 
तिन के मत मे शरीर के वध होते सते हिसा कैसे होय ? यह बडे श्राइचर्य की 
बात है । 


यदि इस शअ्रसदुभूतव्यवहार बय को यथार्थ न माना जाय और परमार्थ- 
नय (शुद्धनिश्वय नय) को सर्वथा यथार्थ माना जाये तो निम्न दोष श्रायेंगे--- 


१ परमार्थनय जीव को घरीर से भिन्न कहता है, यदि उसका ही 
एकान्त किया जाय तो नि शकपने से च्रस, स्थावर जीवों का घात करना सिद्ध 
हो सकता है। जैसे भस्म के मर्देत करने मे हिसा का श्रभाव है उसी तरह 
जीवो के शरीर को मारने मे भी हिंसा सिद्ध नहीं होगी किन्तु हिंसा का 
ग्रभाव ठहरेगा--तव उनके घात होने से बध होने का भी अ्रभाव ठहरेगा । 

।समयसार गाया ४६ टीका] 


२ उसी तरह रागी, ६षी, मोही जीव कर्म से बधता है झोर उसको 
छुडाना है-- ऐसा कहा गया है। परमार्थ (निश्चय वय) से राग, द्वं ष, मोह से 
जीव को भिन्न बतलाने से मोक्ष के उपाय का (मोक्षमार्ग का) उपदेश व्यय 
हो जायगा--तब मोक्ष का भी अ्रभाव ठहरेगा । [समयसार गाथा ४६ टीका] 

अ्रत व्यवहारनय से भी वस्तुस्वरूप का कथव किया गया है । 

श्री अ्रमृतचन्द्राचायें ने उपयुक्त कथन को समयसार ग्राथा ४६ की टीका 
में निम्न शब्दों द्वारा कहा है--- 

तमंतरेण तु शरीराज्जीवस्य परमार्थतो भेददशनात्न्नसस्थावरारां 
भस्मन इव निःशंकमुपसदेनेन हिंसाउभावादूभवत्येव बधस्याभावः। 
तथा रक्तो द्विष्ो विमूढ़ो जीवो बध्यमानो मोचनीय इति रागदह्वेष- 
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मोहेभ्यो जीवस्य परमा्थेतों भेददशनेन मोक्तोपायपरिमदणाभावात्‌ 
भवत्येव मोक्ष॒स्या भावः ।' 
अत प्रसदूभूतव्यवहार नय का विषय “जीव का शरीर कहना' यथार्थ है। 


॥ इस प्रकार पदार्थ के सरल बोध के लिये श्रीमद्देवसेनाथायं विरच्ित 
भ्रालापपद्धति समाप्त हुई ॥। 


तेतीस व्यंजनाए सत्तावीस स्वरा तहा सणिया । 
चत्तारिय योगवाह्दया चउसह्टी मूत्र अण्णाउ॥ 
गाथार्थ--३३ व्यजन ग्रक्षर हैं, २७ स्वर हैं झौर ४ योगवाह हैं। इस 


प्रकार ६४ मूल वर्ण हैं । 





परिशिष्ट १ 


झतेकान्त व स्यथाद्राद 


भाव: स्यथादस्तिनास्तीति कुर्यान्निर्दोषमेव त॑ । 
फलेन चास्य' संबन्धी नित्यानित्यादिकं तथा ॥ 


अर्थ--द्रष्य फर्थेचितु श्रस्ति है, फर्थंचित्‌ नास्ति है, इस प्रकार की 
सान्यता निर्दोष है। फलितार्थ से उसी प्रकार कथंचित्‌-नित्य कथ॑चितु-अनित्य 
हत्यादिक से-सम्वन्ध जोड़ना चाहिये ॥ 


स्यादस्ति। स्यात्त फेनचिद्भिप्रायेश। फोसावसिप्रायः ९ 
स्वस्वरूपेणास्तित्वमिति । तहिं स्याच्छब्देन किं। यथा स्वस्वरुूपेणा- 
स्तित्वें तथा पररूपेणात्यस्तित्व॑ माभूदिति स्थाच्छब्द: । स्याज्ञास्तीति 
पररूपेणैव छुयोत्‌ स्यादस्तित्वाददोषतास्य फल्ल॑ चास्यानेकर्वसावा- 
घारत्वं नास्तिर्वभावस्य तु संकरादिदोषरहितर्त्वं । 


स्यान्नित्य । स्यात्केनचिद्सिप्रायेश | कोसावशिप्रायो ९ द्रज्य- 
रूपेण निल्‍्य इति। तईिं स्याच्छुब्देन कि ९ यथा द्रन्यरूपेय नित्यत्द॑ 
तथा परयौयरूपेण नित्यत्ब॑ मायूदिति स्याच्छुब्दः ! स्यादनित्य इति 
पर्योयरुपेणोब कुयौत्‌। स्याज्नित्यस्वादृद्ोषता सफल चास्य चिर- 


काल्ावस्थायित्व॑। अनित्यस्वभावस्थ तु कर्मोदानदिमोचनादिएं 
स्वहेतुभिः । 


स्यादेक: | स्यात्केनचिद्श्िप्रायेश । कोसावशिप्राय: ९ सासान्‍्य- 
रूपेणैकत्वमिति । तहिं स्याच्छुब्देन कि यथा सामान्यरूपेरीकत्स॑ तथा 
विशेषरूपेणाप्येकत्व॑ साभूदिति स्थाच्छब्द:। स्यादनेक इति विशेष- 
रूपेणेव कुयोत्त्‌ । स्यादेकत्वाददोषतास्य फल चास्य सासान्यत्वसमर्थ:। 
अनेकर्वभावस्य त्वनेकस्वभावद्शेकत्व । 


( 2) 


स्याद्मेद: । स्यात्केनचिद्भिश्रायेण । कोसावसिप्रायः ? 
सदूमूतव्यवह्ारेण भेद इति ] तहि स्याच्छब्देन कि ? यथा सदूभूत- 
व्यवद्दारेण भेद्स्तथा द्वव्यार्थिकेतापि माभूदिति स्थाच्छव्द । 
स्यादसेद इति द्रव्यार्थिकेनैव कुर्योत्‌। स्यादमेद्त्वाददोषतास्य फल 
चास्‍्य व्यवहारसिद्धि: । अमेद्स्वभावस्य तु परमाथ सिद्धि । 


स्याद्सव्य: । स्यात्केनचिद सिप्रायेण | कीसावशिश्राय, ? स्वकीय 
स्वरूपेण भवनादिनि । तहि स्याच्छब्देन कि ९ यथा स्वकायरूपेण 
भवन तथा पररूपेण भवन माभूद्ति स्याच्छब्द: । स्यादभव्य इति 
पररुपेणेव कुयात्‌ । स्याद्भव्यत्वाददोषतास्य फल चास्य रवपयौय 
परिणामित्वं । अभव्यस्य तु परपयोयत्यागित्व । 


स्यात्परमः । स्थास्केनचिदशिप्रायेण । कोसावशिप्राय: १ पारि 
णासिकस्वभावत्वेनेति । तहिं स्याच्छुब्देन कि ९ यथा पारिणामिकः 
स्वभाव प्रधानत्वेन परस्वभावत्व तथा कर्मजस्वभावप्रधानत्वेन 
माभृदिति स्याच्छब्द- । स्थादूविभाव इति कमेजरूपेरोव कुयोत्‌ | 
स्यात्परमत्वाददोषतास्थ फल चास्‍स्य स्वभावादचलिता वृत्ति | 
चिभावस्य तु स्वभावे विक्रतिः । ह 


स्याधे तन. । स्वात्केनचिदपि। कोसावश्िग्राय* ? चेतनर्व- 
भावप्रधानत्वेनेति । तहि स्याच्छब्देन कि ? यथा स्वसावश्रधानत्वेन 
चेननत्वं॑ तथाउचेतनस्वभावेनापि चेतनत्व माभूदिति स्याच्छब्द' । 
स्यादचेतन इति ज्यवहा रेणेव छुयौत्‌। स्याघ्चे तनत्वादड़ो षतास्य फल 
चास्य कर्मों दान द्वानियों । अचेतनस्वभावस्य तु कमौदानमेव । 


स्यान्मूतं:। स्यास्केनचिद्स्िप्रायेश । कोसावशिग्राय: ? 
असदुूभृतव्यवद्दारेश सूर्त इति ९ तह स्याच्छुब्देन कि ? यथाउसदु- 
भ्रूतव्यवद्दारेण मूत्तेत्व तया परमभावेन मूत्तेत्व माभूदिति स्थाच्छब्द । 


( 3 ) 


स्यादमूत इति परमभावेनैद कुयोत्र। स्यान्मूत्तेत्वादद्रोषतास्यथ फल 
चास्य कमेबन्ध:। अमूत्तेत्य तु स्वभाव्रापरित्यागित्व । 


स्यादेकप्रदेशः । स्यात्केनचिदांसप्रायेश । कोसावभिग्नायो ९ 
भेदकल्पना निरपेत्तेशेति । तहिं स्याच्छब्देन कि ९ यथा भेदकल्पना 
निरपेक्षेणेक्रदेशत्वं तथा व्यवहारंणाप्येकप्रदेशत्वं माभूदिति स्याच्छु- 
ब्द:। स्यादनेकप्रदेश इति व्यवहारेणेव कुयोत्‌ । स्यादेकप्रदेशत्वाद- 
दोषतास्यथ फलं चास्य निरचयादेकत्वसमथेनं | श्रनेक प्रदेशस्य तु 
अनेककाये कारित्व । 

स्याच्छुद्ध: । स्यात्केनचिद्सिश्रायेण । कोसावश्षित्रायः ९ 
केवलस्वभावश्रघानत्नेनेति | तहि स्याच्छुब्देन कि। यथा केवलस्व- 
भाव ग्रधानत्वेन शुद्धस्वभावत्व॑ तथा मिश्रस्वभादअधानत्वेन शुद्धत्वं 
माभूदिति स्याच्छुव्द: | स्यादशुरू इति मिश्रभावेनेव कछुयौत्त । 
शुद्धत्वाददोषता तस्य फल चास्य रवभावावाप्ति:। श्रशुद्धस्वभा- 
वस्य तु तद्दिपरीता ! 


स्यादुपचरित: । स्यात्केनचिद्सित्रायेश । कोसावश्रिग्राय: ९ 
स्वभावस्याप्यन्यप्रोपचारादिति । तहिं स्याच्छुब्देन कि। यया 
स्वभावस्याप्यन्यत्रोपचारादुपचरितस्वभावत्व॑ तथान्षुपचा रेणप्युपचा- 
रत्वं माभूदिति स्याच्छव्दः | स्यादुनुपचरित इति निर्चयादेव छुयौत । 
स्यादुपचरिताददोषता तरय फल चास्य परज्नतादय: । अनुपचरित- 
स्वभावस्य तथापि विपरीतं । 

[श्री आचार्य देवसेन कृत नयचक्र--सोलापुर से प्रकाशित | 

भ्रथं--स्यातु-- किसी भ्रभिप्राय से--द्रव्य अ्रस्तिरूप है, सदुभावरूप है 

वह अ्रभिप्राय क्या है ? स्वस्वरूप से वह है, यह भ्रभिप्राय हैं । फिर स्यात शन्द 
से क्‍या प्रयोजन है ? जिस प्रकार स्वस्वरूप से है उसी प्रकार परस्वरूप से नी 
है, इस प्रकार की थापत्ति का निवारण करना स्यात्‌ बन्द का प्रयोजन है। 
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न हो सफ़े यह यहा पर स्थात्‌ छब्द से प्रयोजन है ॥ फथचित्‌ भ्रभव्य है, यह 
कथन “पररूप से परिणुमन नहीं होने से” ही करना चाहिए। कर्व॑चितु 
झमव्यता मानने से इसमें दोष नहीं है भौर इसका फल स्वकीयरूप से परि- 


ण॒त होना है किन्तु भ्रभव्यता का फल परपर्याय रूप से परिणमन का त्याग- 
पना है । 


फथचितु परमस्वभावरूप है। किसी भ्रभिष्राय से श्र्यात्‌ पारिणा- 
मिक भाव से परमस्वभावरूप है। स्यात्‌ शब्द से यहां क्या प्रयोजन है ? जिस 
प्रकार पारिणामिक भाव से परमस्वरूप है उसी प्रकार कर्मेजनित भाव से 
परमस्वभाव न हो । कथचित्‌ विभावरूप है, यहू कर्मजमाव से होता है। 
फथचित्‌ परमस्वभाव होने से दोष नहीं है, इसका फल स्वभाव से भ्रचलित 
रूप वृत्ति है । किन्तु विभाव का फल स्वभाव में विक्रृति है । 


फथचितु चेतन है । किसी अ्रभिप्राय से भ्र्थात्‌ु चेततनस्वभाव की प्रधानता 
से चेतन है। यहां स्यातु छाब्द से क्या प्रयोजन है? जिस प्रकार चेतन- 
स्वभाव की भ्रघावता से चेतनत्व है, वैसे भ्चेतनत्व की श्रपेक्षा न हो, यह 
स्पात शन्द का प्रयोजन है। कथचितु भचेतन है, यह व्यवहार से फहना 
चाहिये। कथचित्‌ चेतनपना होने से इसके दोष नहीं है, इसका फल कर्म 
की हानि है। किन्तु भ्रचेतनस्वभाव के मानने का फल कर्म का ग्रहण 
ही है । 

कथचित्‌ मूर्ते है । किसी भ्रभिप्राय से अर्थात्‌ भ्रसदभूत व्यवह्ारनय से मूर्ते 
है । यहा स्यात्‌ शब्द से क्या प्रयोजन है ? जिस प्रकार असदुभुत-व्यवहार नय 
से मूर्त है, चैंसे परमभाव से मूर्त न हो, यह स्थाद्‌ शब्द का प्रयोजन है । 
कथचित्‌ भ्रमूत्त है, ऐसा परमभाव से कहना चाहिये । कथचित्‌ भूत होने से 


इसके दोष नहीं है, इसका फल कर्मंबघ है । किन्तु भ्रमु्तें मानने का फल 
स्वभाव का भ्रपरित्याग है। 


कथचित्‌ एकप्रदेशी है । किसी प्रभिप्राय से भर्थात्‌ु भेदकल्पना-निरपेक्ष 
भभिप्राय से एकप्रदेश्ी है| यहाँ स्यातु छाब्द से क्‍या प्रयोजन है ? जैसे भेद- 
फल्पना-निरपेक्षता से एक प्रदेशपना है उसी प्रकार व्यवहार से एक प्रदेशपना 
न हो, यह स्पातु शब्द का प्रयोजन है। कयचितु भनेकप्रदेशी है, ऐसा 
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ब्यवहारतम से ही मानना चाहिये । कयचितु एकप्रदेशपना होने से दोष नहीं 
है । झौर इसका फल निरचय से एकपते का समर्थन है । किन्तु भनेकप्रदेद्वत्व 
का फल प्रनेककार्य कांग्त्वि है | 


कथवचित्‌ छुद्ध है । किसी प्रभिप्राय से भर्यात्‌ केवलल्वमाव की प्रधानता 
से शुद्धस्वमाव है। स्यातु शब्द से यहाँ कया प्रयोजन है? ज॑से केदलस्टमाव 
पने से झुद्धता है वैसे मिश्रस्वमावपने से शुद्धत न हो इसलिये स्यातु शब्द 
है। कथचित भ्रशुद्ध है, ऐसा प्रयोग मिश्रस्वभाव से ही करना चाहिये । 
कर्थंचित्‌ झुद्धपता होते से इसके निर्दोषता है भौर इसका फल स्वभाव को 
ब्ाप्ति है, किन्तु भशुद्ध स्वभाव का फल स्वभाव की प्राप्ति नहीं है ! 


कथचित्‌ उपचरित है। किसी भमिष्राम से भ्र्याव्‌ स्वभाव के भी झन्यत्र 
उपभार से उपचरितस्वमाव है । यहाँ पर स्यातु छ्ब्द से क्या प्रयोजन है ? 
जैसे उपचरित नय से भन्यत्रस्वभ्ाव का उपचार होने से उपचरितपना है, 
बसे भनुपचरितस्वमाव से उपचारपना न हो, यह स्यात्‌ छाब्द का प्रयोजन 
है। कथवित्‌ भनूपरचरित है, यह निश्चय से समझना चाहिये। कथचितु 
उपचनरितपन होने से दोष नहीं है, भौर उसका फल परशता शौर सर्वेज्ञता है । 
प्रनुपणरित का फल उससे विपरीत प्रारमज्ञता है । 


स्याद्रादों हि समस्तवस्तुतत्त्वसाधकमेवमेकस्सलित शासनमह्ठें> 
स्सर्वशस्य । स तु सर्वमनेकातात्मकमित्यजुशास्ति, स्वेत्यापि वस्तुनो5 
नेकांतरव॒भावत्वात्‌ । 

यदेव तत्‌ तदेवातत्‌ यदेवैक तदेवानेक, यदेव सत्तदेवासत, यदेव 
नित्य तदेवानित्यमित्येकवस्तुवसतुत्व-निष्पादकंपररपरविरुद्ध शक्तिद्वय- 


प्रकाशनमनेकातः । 
समयसार प्रात्मस्याति, स्थाद्वादाधिकार | 

प्र--स्याढाद है वह सब वस्तुस्वरूप के साधने वाला एक निर्बाध 
भ्टृत्सवेशञ का दासन है । वह स्थाह्ाद सच वस्तुओं को भ्रनेकातात्मक' ऐसा 
कहता है-- क्योंकि सभी पदार्थों का भ्रनेक धर्मरू्प स्वभाव है! भ्नेकात्त का 
ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु तत्‌ रूप है वही भततु स्वरूप है, जो सत्स्वरूप है 


की 


घही वस्तु प्रसत्स्वरूप है, जो वस्तु नित्यरूप है वही वस्तु भ्रनित्यरूप है। 
इस तरह एक वस्तु मे वस्तुपने की उपजाने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियो 
फा प्रकाश होता है । 

इससे उस मत का खण्डन हो जाता है जो भ्रनेकान्त व स्याद्वाद का स्वरूप 
ऐसा मानते हैं कि वस्तु नित्य है, भनित्य नही है; एक है, भनेक नही है, 
धसेद है, भेद नही है इत्पमादि, क्योकि इससे तो सर्वथा एक धर्म फी सिद्धि 
होती है । 

परसमयाणं वयरणा मिच्छ खलु होदि सव्वह्ा वयणा | 

ज्शणाणं पुण वयणं सम्म खु कहचि वयणादो ॥ 

भ्रथे--परसमयो (प्रजनों) का वचन 'सर्वेथा” कहां जाने से वास्तव में 
मिख्या है भौर जैनो का वचन 'कथचित्‌' कहा जाने से वास्तव में सम्यक्‌ है । 


"५४५७३, 


परिशिष्ट-४ 


झ्रथ क्रियाकारित्व 


अनुवृत्तव्यावृत्तप्रत्ययगोच रत्वात्पूर्वोत्तराकारपरिद्दारा वाप्तिस्थिति- 
जक्त॑णपरिणामैनाथे क्रियोपपत्तेदच ।” 

वस्तु झनुवृत्त (सामान्य प्थवा गुण) शौर थ्यावृत्त (पर्याय) रूप से 
दिखाई देती है तथा पुर्व॑ पर्याय का परिहार (नाश) शौर स्थिति (प्रोब्य) 
रूप परिणमन से पर्थक्रिया फी उत्पत्ति होती है । 

अ्रथेक्रियाविरोघादिति-- कार्य करत व्वायो गात' 

सामान्य-विद्येषात्मक वस्तु में उत्पाद, ब्यय, प्रोब्य रूप अधंक्रिया 
होती है । 

'त्रित्ञतुसाभावतः अपस्तुनि परिच्छेदलक्षणाथे क्रियाभावात्‌ ।" 

उत्पाद, व्यय धौर श्रीव्य रूप लक्षरात्रय का भ्रमाव होने के कारण 
भ्रवस्तु स्वरूप छो ज्ञान उसमें परिच्छित्ति रूप भ्र्थक्रिया का भ्रभाव है। जैसे- 
जैसे शैयो में उत्पाद, व्यय, प्रौव्य रूप परिणमन होता है उस ही के धनुसार जीन 
में भी जानने की भपेक्षा उत्पाद, व्यय, प्रौव्य होता रहता है | थो पर्याय ्ति- 
क्षण उत्पन्न होती है उस पर्याय को ज्ञान सदूृभाव रूप से जानता हैं । जो 
उत्पन्न होकर विनष्ट हो चुकी हैं या भनुत्पन्न हैं उनको भमाव रूप से जानता 
है, भन्यथा शेयों के झनुकूल ज्ञान में परिणमन नहीं वत सकता ।* 

स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा मे भी कहा है-- 

ज वत्धु अणेयत तं॑ चिय कज्ज करेदि णियमेण | 

बहुधम्मजुद अत्य कज्जकर दीसदे लोए॥ २२५ ॥ 

एयत पुरणु दव्व कज्ज ण करेदि लेसमेत्त' पि। 

जे पुणु ण करदि कज्ज त बुच्चदि केरिस दृ्व ॥२२६॥ 

१. इलोकवातिक भाग ६ पृ० ३५६ । २ प्रमेयरत्नमाला पृ० २६४ । 
३ घवल पु० ६ पृ० १४२ ॥ ४ घवल पु० १ पृ० १६८ । 
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टीका--कार्य न करोति, तुच्छमपि प्रयोजन न विद्घाति । 


भ्रथें-जो वस्तु अमेकान्त रूप है वही नियम से कार्यकारी है, क्योंकि 
लोक मे बहुत धर्मयुक्त पदार्थ ही कार्यकारी देखा जाता है । एकान्त रूप द्रव 
लेदामात्र भी कार्य नही करना । भौर जो कार्य नही करता उसको द्रन्य कौसे 
कहा जाय ? 

कार्य नहीं करता पर्थात्‌ किचित्‌ भी प्रयोजनवानु नही है । 

“अधेस्य कार्येस्य क्रिया फरणं निष्पत्तिन युज्येत्‌ ।? 

[लघीयस्त्रय पृ० २२] 

प्रयोजन निष्पत्ति को श्र्थ-क्रिया कहते हैं । जंसे, ज्ञान का प्रयोजन जानना 
है, भतः ज्ञान का परिच्छित्ति रूप जो परिणमन है वही ज्ञान की भ्रयंक्रिया 
है। अपने स्वरूप फो न छोडकर परिणमन करना द्रव्य का प्रयोजन है, 
क्योंकि उत्पाद, व्यय, प्रोग्य से ही द्रव्य की सत्ता है। भ्रतः द्रव्य मे जो 
परिणमन रूप क्रिया होती है वह द्रव्य की भ्र्थ-क्रिया है | 

श्री प॑० पन्चनालाल जी साहित्याचायं, सागर लिखते हैं---'अथक्रियाकारित्व 
का भ्र्थ है--जिस पदार्थ को जिस रूप से जाना है, उस रूप से उसका कार्य 
भी होना । जैसे जल को जल रूप जाना, यहाँ' जल में स्नान, श्रवगाहन भादि 
क्रिया होती है वह जल का अर्थे-क्रिया-कारित्व है। प्रथें-क्रिया-कारित्व से श्रपने 
द्वारा ज्ञात पदार्थ का यथार्थ निर्यंय हो जाता है भौर जहां भर्थ-क्रिया-कारित्व 
नहीं होता, वहाँ वस्तु की यथार्थता का निर्णय नहीं होता ।* 

श्री पं० जीवधघर जी, इन्दोर लिखते हैं--'प्रत्येक सदूयूत पदार्थ जो भी 
फार्ये करता है या परिणति करता है वही उसकी अर्थक्रिया है ॥' 


परिक्षिष्ट-३ 


श्रभेक-क्रिया-का रित्व 


प्रमेक-फ्रिया-कोरिश्य :--एक पदार्थ सहकारी कारणों के वैविध्य से प्रनेक 
कार्यों का सपादन करता है, भ्रत वह प्रनेक-क्रिया-कारित्व कहा जाता है । 
जैसे--एक ही दीपक एक ही समय मे पश्रन्धकार का नाद करता है, प्रकाश 
कफैलाता है, बत्ती का मुख जंलाता' है, तैल का शोषण करता है, धूम्र रूपी 
कालिमा को उत्पन्न करता है। हम प्नेक कार्यों का निर्मापक होने से वह श्रनिक- 
किया-कारित्व माना जाता है । [भी प० जीबधर थी, इस्दौर | 





एक्शिएटन--8 
संकर शादि झाठ दोय 


सूत्र १२७ व उसके टिप्पण मे सकर श्रादि झाठ दोषों का वर्णन है । उन 
भ्राठ दोषो का विशेष कथत 'प्रमेयरत्वमाला' के अनुसार निम्न प्रकार है-- 

भेदाभेदयोपिंघिनिषेधयोरेकत्राभिन्ने वस्तुन्यसम्भवः शीतोध्ण- 
स्पशेयोवेति १! शेदस्यान्यद्धिकरणमभेद्स्थ चान्यद्िति वेयघि- 
करण्यम्‌ २। यमात्मानं पुरोधाय भेदो य॑ं च ससाभित्याभेद्‌:, तावा- 
त्मनो सभिन्नौ चाभिन्नो च। तत्नापि तथापरिकल्पनादनवस्था १। 
येन रूपेण भेद्स्तेन भेद्रचाभेद्रचेति सक्कुर:४। येन भेदस्तेनाभेदो 
येनाभेद्स्तेन भेद _ इति .डय्वतिकर:,श। -भेदाभेद्वात्मंकत्वे च वस्तुनो 
5साघधारणाकारेण नि३चेतुमशक्ते संशयः ६। ततश्चामग्रतिपत्ति: ७। 
ततोइभाव: “झा! 77 * ४६ 


भ्रये- भेद और ,अश्वेद. ये दोनो विधि और निषेध स्वरूप हैं, इसलिये 
उनका एक -अप्रभिन्न धस्तु मे रहना असम्भव है, जैसे कि शीत शौर उष्ण स्पर्श 
का एक साथ वस्तु में रहनां अ्रसम्भव है। इस प्रकार जीवादि पदार्थों फो 
सामान्य-विशेषात्मक मानने पर विरोध दोष श्राता है ॥१॥ भेद का शभ्राघार 
प्रन्य है भ्रोर अभेद का श्राघार श्रन्य है, इसलिये इन दोनों का एक झ्राधार 
मानने से वैयधिकरण्य दोष भी श्राता है ॥२॥। जिस स्वरूप को मुख्य करके 
भैद कहा जाता है भौर जिस ;्वरूप का श्ाश्रय लेकर, भ्रभेद कहा जाता है, 
वे दोनो स्वरूप भिन्न भी हैं झोर भ्रभिन्न भी हैं। पुनः उनमें भी भेद, ममेद की 
कल्पना से अनवस्था दोष प्राप्त होता है ॥३॥ जिस रूप से भेद है, उस रूप 
से भेद भी है, भ्रभेद भी है;> अत ' संकर दौते प्राप्त होता है ॥४॥ जिस 
भ्रपेक्षा से भेद है, उसी अपेक्षा से अभेद है. झौर जिस अपेक्षा से अ्भेद है उसी 
भ्रपेक्षा से भेद है, इस प्रकार व्यतिकर दोष श्राता है ॥५॥ वस्यु को भेदा- 
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भेदात्मक मानने पर उसका भठाघारणा प्ाकार से निएनय नहीं किया जा 
सकता, पभ्रत' सद्यय दोष भाता है ॥६॥ सशय होने छे उसका ठीक ज्ञात नहीं 
हो पाता, भठ भप्रतिपत्ति मामक दोष श्रात्ा है ॥0॥ ठीक प्रहिपत्ति के न 
होने से भाव नाम का दोष भी भाता है ॥८॥। 


निरपेका, एकान्त दृष्टि में ये झाठो दोष सम्मव हैं। सापेक्ष, श्रतेकान्त हृष्टि 
में इन भाठ दोवों में से एक टोव भी सम्मव नहीं है । 

जो गुण भोर गुणी (द्रव्य) में स्वंथा भेद मानते हैं, उनके मत में 
उपयुक्त भार्ठो दोष सम्भव हैं, जो गुणा भौर गुणी का सर्वेया भभेद मानते हैं, 
उनके मत्त में उपयुक्त भाठों दोष सम्मव हैं तथा जो भेद झौर झमेद को 
परस्पर सापेक्ष नहीं मानते हैं उनके मत में भी उपयुक्त भाठों दोष सम्भव हैं । 
किन्तु, मेद भौर भभेद फो सापेश्न मानने वाले स्याद्वादियों के मत में उक्त भाठ 
दोष सम्मव नहीं हैं वर्योकि, वस्तुस्वरूप भनेकान्तात्मक है । 





